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संपादकीय 


जम्मू-कश्मीर निश्चित रूप से अहिंदी भाषी प्रदेश है । राज्य की अन्य भाषाओं की भांति 
हिंदी साहित्य के पूर्ण विकास एवं प्रचार-प्रसार हेतु जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा 
अकैडमी अपना दायित्व बड़ी निष्ठापूर्वक निभाती आई है। लेखकों के मध्य विचार-विमर्श, 
लेखन प्रतिभा वर्धन एवं नव लेखकों के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न प्रकार की गोष्ठियों, 
कार्यशालाओं, लेखक सम्मेलनों आदि कार्यक्रमों का आयोजन कर अकैडमी अपनी प्रतिबद्धता 
समय-समय पर प्रमाणित करती रही है। विभिन्न भाषाओं के लेखकों/कवियों के उत्साहवर्धन 
एवं साहित्य के प्रोत्साहन हेतु उनको प्रतिवर्ष पुस्तक प्रकाशनार्थ आंशिक आर्थिक अनुदान 
प्रदान करना भी अकैडमी के महत्त्वपूर्ण कार्यों में से एक है। राज्य की विभिन्न भाषाओं की 
सर्वश्रेष्ठ कृति के लिए प्रतिवर्ष 'सर्वोत्तम पुस्तक पुरस्कार' द्वारा सम्मानित करना भी साहित्य 
के उत्थान एवं लेखकों के मानसिक-साहित्यिक उद्वर्धन हेतु अकैडमी द्वारा एक अति 
प्रशंसनीय कार्य ही है। 


किसी भी भाषा में आयोजित लेखन सम्मेलन, वो साहित्यिक मेला है, जिसमें भाग लेने 
चाला प्रत्येक लेखक व्यक्तिगत रूप से पूर्ण आत्मिक पोषण पाता है। विचारों का परस्पर 
आदान-प्रदान होता है, विचारनीय बिंदुओं पर खुल कर चर्चायें होती हैं, विद्वानों द्वारा सुझाव 
प्रस्तुत किए जाते हैं व साहित्योत्थान हेतु कई प्रकार के दिशा-निर्देश भी दिए जाते हैं। इन 
सभी सुझावों व दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते रहना ही अकैडमी का ध्येय 
है। यहाँ तक कि विद्वानों द्वारा दिए गए कई सुझावों के आधार पर राज्य को भाषा, कला व 
संस्कृति के हित में अकैडमी के संविधान में संशोधन भी सदैव ही किए जाते रहे हैं। 


अकैडमी के अस्तित्व में आने के प्रारंभिक दौर में अन्य भाषाओं के मध्य हिंदी लेखक 
सम्मेलन का आयोजन भी प्रति चार वर्ष हुआ करता Ml कुछ वर्षोपरांत यह अंतराल घटा 
कर तीन वर्ष कर दिया गया। किंतु अब कुछ वर्ष पूर्व ही डोगरी एवं पंजाबी भाषाओं को 
ही भांति राष्ट्रीय हिंदी लेखक सम्मेलन 'वार्षिक तिथिपत्र गतिविधियों' के अंतर्गत प्रतिवर्ष 
ही आयोजित करने का निर्णय लिया गया और यह निर्णय अकैडमी द्वारा गठित उप-परामर्श 
समिति द्वारा एक बैठक में लिया गया था, जिसमें यह भी सुनिश्चित किया गया था कि 
हिंदी सम्मेलन प्रतिवर्ष 'राष्ट्रीय हिंदी दिवस' यानि 14 सितंबर को ही आयोजित किया 
जाएगा। 


किसी स्थान विशेष के साहित्य का मूल्यांकन, वहाँ के प्रकाशित या प्रकाशनाधीन साहित्य 
के आधार पर करना काफी हद तक सरल हो जाता है और यदि वो भी विशेषतया प्रति वर्ष 
प्रकाशित होने वाले साहित्य को ही केन्द्रित करके किया जाए। फिर उसके बाद एक-एक 
करके बात हो उस वर्ष में प्रकाशित कहानी, कविता, उपन्यास, आलेख, आलोचना, निबंध 
आदि विधाओं की, इन सब में विद्यमान गुणों-दोषों को खंगालने की वगैरह-वगैरह। इसी 
विचार विशेष को केन्द्र बना कर 'उप-परामर्श समिति' की बैठक में वर्ष 2017 में प्रकाशित 
हिंदी साहित्य को ध्यान में रखते हुए 14-15 सितम्बर 2018 को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के 
उपलक्ष्य में ''वर्ष 2017 : जम्मू-कश्मीर का हिंदी साहित्य'' विषय के अंतर्गत दो दिवसीय 
हिंदी लेखक सम्मेलन का भव्य आयोजन अकैडमी द्वारा किया गया। जिसमें स्थानीय लेखकों 
के साथ-साथ भारतवर्ष के अन्य राज्यों से भी बहुत से बहुचर्चित हिंदी लेखकों ने भाग ले 
कर सम्मेलन को सफलता की चोटी तक पहुँचाने में अपना विशेष योगदान दिया। 


वर्ष 2017 में प्रकाशित कहानी, कविता, उपन्यास, आलोचना आदि विषयों पर पत्र प्रस्तुत 
किए गए। प्रतिष्ठित साहित्यकारों के मध्य कुछेक नव लेखकों के उत्साहवर्धन की दृष्टि से 
पत्र प्रस्तुति के सुअवसर प्रदान किए गए। इस प्रयास को विद्वानों द्वारा काफी सराहा गया। 
विद्वान साहित्यकारों ने अपने साहित्यिक योगदान के साथ-साथ बहुमूल्य सुझाव दे कर 
अकैडमी का मार्ग-दर्शन भी किया। 


अपनी कार्यप्रणाली में उत्तरोत्तर सुधार की मंशा से ही अकैडमी इस प्रकार के आयोजन 
करती रहती है। इस सम्मेलन में प्रस्तुत सुझावों को भी निश्चिततः आगामी कार्यक्रमों/सम्मेलनों 
में प्रयोग में लाया जाएगा। 


इस दो दिवसीय लेखक सम्मेलन का लेखा-जोखा शीराजा का प्रस्तुत विशेषांक स्वयं 
ही व्याखित करेगा। सम्मेलन की समग्र कार्यवाही को भीतर समेटे, शीराज्ञा का प्रस्तुत अंक 
आपके हाथों सौंपते हुए अकैडमी गौरवान्वित अनुभव कर रही है। 


Cet खडयाल 
( कार्यकारी संपादक ) 
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उद्घाटन सत्र : 14 सितंबर 2018 

> स्वागत भाषण : डॉ. अजीज हाजनी (सचिव, अकैडमी)/ 3 

° बीज पत्र : नीति निर्धारण का सवाल/प्रो. रल लाल शांत / 5 

° वक्‍तव्य विशेष अतिथि : ‘ad 2017 का जम्मू-कश्मीर का हिन्दी साहित्य' अखिल 
भारतीय हिन्दी लेखक सम्मेलन-2018 पर एक दृष्टि/प्रो. वेद कुमारी घई/ 9 

० वक्‍तव्य; मुख्य अतिथि; श्री संजीव वर्मा आई.ए.एस. मण्डलायुक्त, जम्मू/ 10 

७ अध्यक्षीय वक्तव्य; प्रो. चितरंजन मिश्र/ 11 

० धन्यवाद प्रस्ताव : डॉ. अरविंद्र सिंह 'अमन', अतिरिक्त सचिव, अकैडमी जम्मू/16 

प्रथम सत्र : पत्रवाचन 14 सितंबर 2018 


० वर्ष 2017 ; जम्मू-कश्मीर की हिन्दी कहानी/प्रो. राजकुमार/ 19 

० वर्ष 2017: जम्मू-कश्मीर की हिन्दी साहित्यालोचना/डॉ. सपना देवी/33 
० अध्यक्षीय वक्तव्य : प्रो. वेद कुमारी घई/37 

द्वितीय सत्र : कहानी गोष्ठी 14 सितंबर 2018 


कहानियां 
o चिनार/महाराज कृष्ण संतोषी/41 
० घायल भेड्या/नीरू wal 44 
० ख्वाबों में लिपटी हुई सदी/प्रो. किरण बख्शी/ 51 
० जंगल की ओर/डॉ० रजनी कुमारी/ 56 
० अध्यक्षीय वक्तव्य : डॉ. ओम गोस्वामी/63 
वक्‍तव्य : प्रो. राजकुमार/66 
नाद्य मंचन : 'और कितने टुकड़े' ( अकैडमी प्रस्तुति) 14 सितंबर 2018 


° निर्देशन : भूपेन्द्र जम्वाल 
तृतीय सत्र : पत्र वाचन 15 सितंबर 2018 


० वर्ष 2017 : जम्मू-कश्मीर का हिन्दी काव्य/कोशिका शर्मा/71 

० वर्ष 2017 : जम्मू-कश्मीर का हिन्दी उपन्यास/डॉ. मुकेश कुमारी /82 
० अध्यक्षीय वक्तव्य : प्रो. पी.एन. त्रिछल /91 

° वक्तव्य : डॉ. निर्मल विनोद /92 

चतुर्थ सत्र : पत्र वाचन 15 सितंबर 2018 


० वर्ष 2017 : जम्मू-कश्मीर के हिन्दी साहित्य को स्थानीय संस्थाओं का योगदान/ 
डॉ. अरुणा शर्मा /95 

० अध्यक्षीय वक्तव्य : प्रो. शिव निर्मोही /102 

० वक्तव्य : राजेन्द्र उपाध्याय /104 


अंतिम सत्र : कवि गोष्ठी 15 सितंबर 2018 


अध्यक्ष मंडल : डॉ. निर्मल विनोद, प्रो. चंचल डोगरा 
कविताएं : 

रंगे सियार/डॉ. विनोद कुमार गुप्ता/107 

आधा/राजेद्र उपाध्याय / 108 

किट्टू के जन्म-दिन पर/मनोज शर्मा /111 

आशाओं का दिया जलाता हूँ, जिए हम/महाराज कृष्ण भरत /114 
ग़ज़ल/अनिला सिंह agh /116 

सुबह सवेरे/श्याम बिहारी जुनेजा /117 

हमारी बस्ती के बच्चे/निदा नवा /119 

जीवन की नदी/शारदा साहनी /122 

कविता/प्रो. चंचल डोगरा /123 

दोस्त और बटुए में रखे कागज/सुधीर महाजन /125 
हिन्दी का हाथी; मेरी दोस्त और बैसाखी/कृष्ण कुमार शर्मा /126 
'कविता/ शक्ति सिंह /129 

वरना : † ही आना/प्रांजल धर /130 

'कविता/डॉ. मधुमंगल चतुर्वेदी /132 

बूढ़ा आदमी/शेख मोहम्मद कल्याण / 133 

दो गजलें/सुनील शर्मा /135 

' अनुरोध' अज्ञान के अन्धेरे से/डॉ. आदर्श मल्होत्रा /137 
'मन/विक्रम साही /139 

ग़ज़ल, चाँदी के फूल, क्रंदन/कुसुम शर्मा अंतरा /142 
झुठ-झूठ/सोनिया उपध्याय /145 

कविता/ भगवती देवी / 147 

कविता/बिन्दिया रैणा टिक्कू /149 


उद्घाटन सत्र 


दीप प्रज्वलित करते प्रो० चितरंजन मिश्र, प्रो० वेद घई , 
प्रो० रत्न लाल शांत व Slo अजीज हाजनी ( सचिव, अकैडमी ) 


स्वागत भाषण : Sto अज़ीज़ हाजनी ( सचिव अकेडमी ) 
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वक्तव्य : विशेष अतिथि ( प्रो० वेद कुमारी घई ) 


उद्घाटन सत्र 
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वक्तव्य : मुख्यातिथि, श्री संजीव वर्मा, आई ०ए०एस० ( मण्डलायुक्त ) 


अध्यक्षीय वक्तव्य : प्रो० चितरंजन मिश्र 


उद्घाटन सत्र 


हा प्रकाशन का अवलोकन करते मुख्यातिथि श्री संजीव वर्मा à 


स्वागत भाषण 
बीज व्याख्यान 
विशेष अतिथि 


मुख्य अतिथि 


अध्यक्षता 
धन्यवाद प्रस्ताव 
मंच संचालन 
सत्र की रिपोर्टिंग 


(प्रथम दिवस : 14 सितम्बर 2018 ) सितम्बर 2018 


उद्घाटन समारोह 


: डॉ. अजीज हाजनी (सचिव, अकैडमी) 
: प्रो. रत्न लाल शांत 
: प्रो. वेद कुमारी घई 
: श्री संजीव वर्मा आई. ए. एस. (मण्डलायुक्त, जम्मू) 
: प्रो. चितरंजन मिश्र . 
: डॉ. अरविंद्र सिंह 'अमन' 
: रीटा खडयाल (कार्यकारी संपादक) 
: यशपाल निर्मल (सहायक संपादक) 


स्वागत भाषण 


रियासत जम्मू-कश्मीर जनसंख्या के हिसाब से एक छोटी सी रियासत है। हिन्दोस्तान 
की जनसंख्या का एक प्रतिशत हिस्सा भी यहां नहीं रहता, परंतु साहित्य के हिसाब से, संस्कृति 
के हिसाब से, भाषाओं के हिसाब से यह इतनी समृद्ध रियासत है, एक ऐसा गुलदस्ता है, 
यहां हर मोड़ पर, हर शहर में, हर कस्बे में, हर इलाके में सांस्कृतिक विविधता है । साहित्य 
अकादमी इतने बड़े मुल्क की अकैडमी होते हुए भीं सिर्फ चौबीस भाषाओं को देखती है 
और यह अकैडमी जो मुल्क की एक फीसदी जनसंख्या का भी प्रतिनिधित्व नहीं करती 12 
भाषाओं को देखती है। हमारे यहां 12 भाषाओं के साहित्य पर काम किया जाता है। इसके 
इलावा हम कलाओं को भी देखते हैं और संस्कृति को भी देखते हैं। आप में से बहुत से 
दोस्तों को पता भी होगा और बहुत सारे दोस्तों को पता नहीं भी होगा कि इस देश की मानव 
संसाधनों को लेकर बात करें या ढांचागत सुविधाओं को लेकर बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर 
अकैडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैग्वेजिज्ञ न सिर्फ इस देश की बल्कि पूरे विश्व की सबसे 
बड़ी अकैडमी है। साहित्य अकादमी के स्टॉफ की बात करें तो उनके सभी क्षेत्रीय कार्यालयों 
को मिला कर कुल कर्मचारियों की संख्या लगभग 170 के करीब है जबकि हमारी अकैडमी 
के पास 310 सैंक्शनड पोस्ट्स हैं। हमारे पास अभिनव थिएटर की तरह के तीन ऑडीटोरियम 
=) हमारे यहां लद्दाख के लेह में भी ऑफिस है और कारगिल में भी और अपनी इमारतें 
=) राजौरी और डोडा में भी आफिस हैं। कठुआ में भी एक ऑफिस है। अगर देखा जाए 
तो हमारे काम-काज का सिलसिला बहुत विस्तृत है। हमारे यहां सांस्कृतिक विविधता एक 
उदाहरण है। हम यहां के साहित्यकार, कलाकार हर मंच से यही कहते हैं कि यह सांस्कृतिक 
विविधता हमारी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। इसीलिए हम इस चीज़ को हर बार सैलिब्रेट 
करते हैं । हमारी सांस्कृतिक विविधता व हमारी भाषाई विविधता हमारी ताकत है । साहित्यकारों 
और कलाकारों का काम ही लोगों के दिलों को जोड़ना होता है। प्रेम को बढ़ाना होता है। 


हमारे राज्य में हिंदी लिखने वालों की कोई कमी नहीं है। बल्कि Te राष्ट्रीय स्तर पर 
एवं विश्व स्तर पर आगे लाने की आवश्यकता है। मैं श्री चितरंजन मिश्र जी, जो आज इस 
athe की अध्यक्षता कर रहे हैं, वह देश के एक बहुत बड़े संस्थान के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे 
निवेदन करता हूँ कि जहां वह देश भर में हिंदी को लेकर कार्यक्रम करते हैं वहीं हमारे राज्य 
जम्मू-कश्मीर में भी कार्यक्रम करें और हमारी अकैडमी उन्हें इस मामले में सदैव सहयोग 
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करेगी। मैं यह महसूस करता हूं कि हिंदी को लेकर हमारे राज्य में राष्ट्रीय स्तर का काम 
नहीं होता है। इस दिशा में विचार किया जाना चाहिए 


मैं उम्मीद करता हूं कि इस दो दिवसीय aha में जिन चुनौतियों पर बात होगी, जिन 
मुद्दों पर बात होगी उससे हमें अपनी नीतियों में सुधार लाने में सहायता मिलेगी। मैं मंचासीन 
सभी विद्वानों और सामने बैठे साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों का इस दो दिवसीय हिन्दी 
सम्मेलन में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 


डॉ. अजीज हाजनी 
(सचिव अकैडमी) 
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नीति निर्धारण का सवाल : बीज-पत्र 
अखिल भारतीय हिन्दी लेखक सम्मेलन 2018 


0 प्रो. रल लाल शान्त 


बीज पत्र रचना नहीं होता, संरचना हो सकता है। ऐसी संरचना जिसे आप चाहें तो अपनी 
दृष्टि से सम्पन्न कर सकते हैं, जैसे आर्किटेक्ट उन्हीं कमरों, बाथरूम, लॉबी की स्पेस को 
अपनी विशिष्ट दृष्टि से सम्पन्न करता है। यह परिभाषा मेरे ध्यान में है पर ध्यान से थोड़ा 
आगे निकल कर मैं एक विमर्श से भी गुजर रहा हुँ, जैसे किसी रचना से पहले रचना प्रक्रिया 
से गुज़र रहा हूँ। इस प्रक्रिया को अपने श्रोताओं-पाठकों के साथ सांझा करने की अनुमति 
चाहता हूँ। 


सच यह है कि प्रस्तुत बीज पत्र का विषय, बर्ताव और विस्तार कई दिनों मेरे मन में 
घुमड़ता रहा, किसी सामान्य निबंध की तरह, तथ्यों की शक्ल में नहीं या उन तथ्यों के साथ 
सुलूक की रणनीति की शक्ल में नहीं बल्कि एक रचना की तरह कुछ अस्पष्ट संकेतों या 
कुछ दिपते-बुझते चित्रों की शक्ल में। मैं हैरान हूँ कि यहां वस्तु दी गई है, विधा बताई गई 
है तो अस्पष्ट संकेतों अथवा चित्रों के लिए गुंजाइश कहां है ? वस्तु (कांटैंट) है 2017 का 
साहित्य और विधा है निबंध की और अपनी विशेज्ञता से सुनने वाले को प्रभावित करना 
चाहें तो कहें प्रबंध की। पत्र न कह कर प्रपत्र कह सकते हैं। सब कुछ पूर्वनिर्धारित है और 
स्पष्ट है तो संकेतों और चित्रों की मारक अभिलाषा, जिसे कल्पना कहते हैं क्यों ? 


बीज में पेड़ के बारे में सारी भावी सूचनाएँ मौजूद होती हैं, उन्हें पहचानने का उपक्रम 
बीजपत्र तय करेगा-अगर यही प्रत्याशा है तो इस कोशिश में तथ्यों को प्रस्तुत करने के अलावा 
कुछ और करने को रहता नहीं। सच यह है कि दो दिन के इस लेखक सम्मेलन में तथ्यों 
की जो बौछार होने वाली है, उसकी यति और गति तय हो चुकी है। प्रबंध और प्रपत्र लिखे 
जा चुके हैं; उद्धरणों और प्रवृत्तियों को नाम दिए जा चुके हैं। बहुत संभव है कि मेरे इस 
तथाकथित बीजपत्र में जिन संकेतों को केन्द्रीय महत्व दिया जाएगा वे आगामी प्रबंधों में नज़र 
ही न आए तो क्या केन्द्र को उन्हीं के लिए छोड़ कर सीमांतों की बात करें। लेकिन साथ 
ही यह याद रखते चलें कि केन्द्र में रखने की आलोचना 'दृष्टि भी सवालों के दायरे में रहेगी 
और सीमान्तों की नीति भी बहस का मुद्दा बन सकती है। 
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फिलहाल इस सभागार में विराजमान सुधी सदस्यों को संप्रेषण तथा आस्वादन के एक 
aid दायरे में ले आने के लिए एक प्रश्‍न उछालते हैं-2017 के (जम्मू-कश्मीर) साहित्य में 
ऐसा क्या विशेष घटा हुआ नजर आता है, जो अनन्य (यूनीक) है या विशिष्ट है ? इस वर्ष 
भी पहले की तरह कविताएँ कहानियां उपन्यास लिखे गए, आलोचकों और आचार्यों ने 
अनुसंधान किया तथा उन में सामाजिक राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक-अनैतिक आदि की 
पहचान कराने के लिए लेख लिखकर “शीराजा' तथा अन्य पत्रिकाओं में उन्हें प्रकाशित कराया। 
इस वर्ष भी लेखन का मुख्य वाहक श्री राजा पत्रिका रही, हालांकि कई स्वतंत्र संकलन/ग्रंथ 
भी छपे। उन सबके विवरणों में हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि उन का ब्यौरेवार उल्लेख यहाँ 
पढ़े जाने वाले लेखों में होगा ही, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें देखना 
होगा कि लिखने वालों ने उल्लेख किया है कि मूल्यांकर्ता हमारा अनुभव, डर के, याद 
दिलाता है कि अधिकाँश पत्र लेखक चिन्ह जरूर बतला देते हैं कि रचना में क्या-क्या दर्ज 
है। जैसे समस्या या विषय वस्तु सामाजिक चेतना है कि अचेतना, न्याय है कि अन्याय, जाति 
की पक्षधरता है कि विरोध, व्यक्तिगत आकाक्षाएँ चित्रित हुई हैं या कुंठाएं आदि। यानी कि 
रचना का आधार क्या है और उसे ठीक पहचाना गया है कि नहीं। पर समस्या के साथ 
रचनाकार किस हद तक रचनात्मक संबंध कायम कर सका है, यह बहुत कम देखा जाता है। 
रचनाकार ने जो जैसा देखा-भाला, सो वैसा लिखा तो सही पर वह व्यावहारिक तथ्य को किस 
हद तक साहित्यिक सत्य बना पाया है। इस प्रश्‍न को हमारे अधिकांश लेखक उठा नहीं पा 
रहे । इस प्रश्‍न को उत्तर से जूझने की कला पर जब अधिकार हो जाता है तो मूल्यांकन होता 
है। रचना में मूल्य की पहचान और फिर उसको उपयुक्त मुहावरे में अंकित करना ही सही 
आलोचना है, वरना हम अपनी दृष्टिहीनता को घिसे-पिटे साहित्यिक नारों में नंगा करते हैं। 
उदाहणतः 


“यह भोगा हुआ यथार्थ लिखते थे और यथार्थवादी दृष्टिकोण उनको रचनाओं में 
स्पष्ट परिलक्षित होता है ...''। 1970-80 के दशक में ' भोगा हुआ यथार्थ' मुहावरा आलोचना 
में प्रचलित हुआ। वस्तुतः यथार्थ के विवरण जब बहुत प्रभावी हों तो आलोचक एवं पाठक 
दोनों को लगता है कि यह सब लेखक के अपने जीवन का ही अनुभव हो सकता है इसलिए 
खुद उसका भोगा हुआ होगा। यथार्थवादी दृष्टिकोण अलग चीज है। चीजों और स्थितियों 
में केवल उनके ठोस भौतिक तथ्यपरक पहलुओं, अंशों को लेकर चलना यथार्थवादी दृष्टिकोण 
या नजरिया कहलाता है। अब देखिये ये दो प्रचलित मुहावरे एक जैसे दिखते हुए भी कितने 
अलग हैं। इन्हें एक ही वाक्य में प्रयोग करके विवेच्य व्यक्ति पर चस्पां किया गया है। क्यों 
? क्योंकि अपनी दृष्टिकोण को छिपाने के लिए किसी मोटे से साहित्यिक नारे का इस्तेमाल 
आसान रास्ता होता है। ऐसे में किस आलोचनात्मक मूल्यांकन की अपेक्षा कर सकते हैं ? 


कई बार विद्यार्थियों, नवलेखकों, युवा कलमकारों को पढ़ते हुए मुझे लगता है कि हिंदी 
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साहित्य का अकादमिक अध्ययन करने से वे साहित्यिक समझ के जितने उपकरण लेते हैं 
उनका बेहतर प्रयोग वे अपनी लोक संस्कृति पर लिख के कर सकते हैं। उनके पास इस 
संस्कृति की पर्याप्त सूचनाएँ नहीं हों तो वे हासिल की जा सकती हैं। ऐसे लेखन के लिए 
अभिव्यक्ति की भाषा के साहित्यिक संस्करण जानने और प्रयोग करने की ज्यादा ज़रूरत भी 
नहीं होती। सच यह हे कि साहित्यालोचना के नाम पर हमारे विश्वविद्यालयों को रोज़गार 
निर्देशित शोध-उद्योग "मास प्रोडक्शन' के 'मोड' में है। ऐसे में पीसे हुए का बार-बार पीसा 
जा कर आवरणों में प्रस्तुत होना अवश्यंभावी है। संस्कृति परक लेखन हो या साहित्यालोचनात्मक 
सटीक भाषा और अभिव्यक्ति दोनों में वांछित होती है, पर संस्कृति परक लेखन में सूचनाएँ 
प्राथमिकता पाती हें । जबकि अन्यथा उन में अभिव्यक्ति की क्षमता ज़्यादा देखी जाती है। पहले 
में चीजों क्रियाओं और साधनों की नाम गणना मात्र भी मूल्यांकन हो सकती है, जबकि दूसरे 
में नाम तथा सूचना साहित्यकार के लिए सामान्य ज्ञान की चीजें हैं और ज्ञान से आगे निकल 
कर अनुभूति और संवेदना तक जाना होता है। खैर। 


हिंदी, उर्दू और पंजाबी राज्य की ऐसी भाषाएँ हैं जिनकी रचना और जिनके प्रचार का 
क्षेत्र राज्य के बाहर भी है। अंतर्राज्यीय है। कया यहां इन भाषाओं के लेखन के बारे में हमारी 
कल्चरल अकैडमी को अलग सोचने की ज़रूरत है ? खुद को गैर-हिन्दी राज्य कहकर हम 
यहां के हिन्दी लेखन में चिन्तन तथा चेतना के स्तर के साथ समझौता होते रहने को नजर 
अन्दाजञ कर सकते हैं। मैं व्यक्ति लेखकों के नहीं बल्कि अकैडमी के संदर्भ में अपना यह 
प्रश्‍न रखना चाहता हूँ। यहाँ के लेखन को राष्ट्रीय चिन्तन और चेतना के स्तर तक उठाने में 
इस संस्था की भूमिका तब बनती है जब नीति के निर्माण और अनुपालन में लक्ष्य स्पष्ट हो 
तथा साधन जुटाने में निर्भीक ईमानदारी हो इस संस्था का वास्ता रचनाकारों की जिन्दा और 
जिंदगी साधने वाली दुनिया से है, सूचियां या तालिकाएँ तैयार करने वाले मशीनी जीवों से 
नहीं, न आँकड़ा जुटाने वाले कार्यकर्त्ताओं से। 


gh अकैडमी का मुखपत्र है, अर्थात्‌ यह पत्र इस संस्था की साहित्यिक नीति के 
निर्धारण और अनुपालन का आईना है। हमें पूछना चाहिए कि शीराज्ञा 2017 में ऐसा कुछ 
पहचाना जा सकता है जो शीराजा 2016 या 2015 से अलग हो। अलग होगा तो हम उसी 
से अकैडमी की हिन्दी नीति यानी हिन्दी रचना के स्तर उठाने में अनुकूलन कौ क्षमता का 
परिचय प्राप्त कर सकते हैं । हम इसी परिमाण से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ के रचनाकार 
और पाठक की दृष्टि का विस्तार हुआ है कि नहीं। शीराज्ञा सिर्फ प्रथापालन के लिए छपे, 
तो यहाँ के साहित्यिक माहौल का निर्जीव होना निश्चित है। जैसा ऊपर कहा गया, हिन्दी लेखन 
के लिए इस पत्रिका को कश्मीरी तथा डोगरी लेखन के प्रति ज्यादा संवेदनशील, सक्रिय और 
सोद्देश्य होना पड़ेगा। फिलहाल ऐसा नहीं है। 


अंत हम कुछ उत्साह वर्धक साहित्यिक घटनाओं के जिक्र से करेंगे। सत्य यह है कि 
ये घटनाएँ व्यक्ति लेखकों की प्रतिभाओं का परिचय हैं, पर जो भी हो, यहाँ के लेखक परिवार 
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के लिए भी गर्व और प्रेरणा का कारण होनी चाहिए। ओम गोस्वामी ने अति संवेदक और 
शिल्प सम्पन्न कहानियों के अलावा तीन-तीन उपन्यास लिखे। क्षमा कौल के उपन्यास ' दर्दपुर' 
के दो संस्करण बिक जाने के बाद उसके तीसरे संस्करण पर कुछ प्रभावित प्रकाशकों में होड 
लगी है। पद्मा सचदेव को सरस्वती सम्मान जैसे महनीय सम्मान से अलंकृत किया गया और 
अग्निशेखर की कविता पर कई पत्रिकाओं ने अपने अंकों के अलग अनुभाग संपादित किए। 
बधाई। 


k 
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“वर्ष 2017 का जम्मू-कश्मीर का हिन्दी साहित्यः 
अखिल भारतीय हिन्दी लेखक सम्मेलन-2 0 18 पर एक दृष्टि 


(1 प्रो. बेद कुमारी घई 


जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी द्वारा आयोजित द्विदिवसीय यह हिन्दी 
सम्मेलन इसलिए विशेष महत्वपूर्ण है कि इसमें वर्ष 2017 में रचे गये जम्मू-कश्मीर के हिन्दी 
साहित्य का विवेचन किया जा रहा है। कोई भी वस्तु दृष्टि से बहुत अधिक दूरी पर हो तो 
दृष्टिगोचर नहीं होती और यदि नेत्रों के अत्यन्त निकट हो तो भी स्पष्ट दिखाई नहीं देती। 
2017 का वर्ष हमारे निकटतम होने से हम में से बहुत से लोग इस वर्ष में रचे गये हिन्दी 
साहित्य से परिचित नहीं होंगे। जम्मू-कश्मीर अकादमी इस सम्मेलन के माध्यम से हमें इस 
साहित्य से अवगत करा रही है अतः यह प्रयास सराहनीय है। 


हमारे प्राचीन संस्कृत काव्यशास्त्री साहित्य का प्रयोजन बताते हुए लिखते हैं- 


काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये 
सद्यः परनिवृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे 
काव्यप्रकाशः 1.2 


काव्य यश का जनक, अर्थ का उत्पादक, लोकव्यवहार का बोधक, अनिष्ट का नाशक, 
सद्य: परम आनन्द देने वाला तथा प्रिया स्त्री के समान सरस रूप से उपदेश देने वाला होता 


है। 


इससे स्पष्ट है कि साहित्य मनोरंजन के लिए भी होता है परन्तु उसका प्रयोजन केवल 
मनोरंजन नहीँ, उसके साथ-साथ कान्तासम्मिततयोपदेश भी होना चाहिए। साहित्यकार पाठकों 
को सही दिशा दिखाने में भी सक्षम होना चाहिए। बाजारवाद से प्रभावित होकर लिखा गया 
साहित्य पाठकों को सही दिशा नहीं दे सकता। यदि साहित्यकार भी फिल्म निर्माता को तरह : 
केवल पाठकों की जेब से पैसे निकालने की दृष्टि से ही साहित्य की रचना करता है तो वह 
पाठकों की अभिरुचि को परिष्कृत नहीं कर सकता, उन्हें समुचित दिशा नहीं दे सकता। एक 
अच्छी साहित्यिक रचना जनमानस के साथ निकटता का सम्बन्ध भी बनाये रखती है तथा उसे 
सत्य और शिव (कल्याण) का सन्देश भी देती है। 


ऱ्ह 
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वक्‍तव्य ; मुख्य अतिथि 


सम्माननीय मंच और इस सभागार में उपस्थित सभी बुद्धीजीवियों, साहित्यकारों एवं 
कलाकारों को हिंदी दिवस एवं इस 'दो दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन' के उद्घाटन सत्र 
पर आप सभी को हार्दिक बधाई। हिन्दी हमारी राष्ट्र भाषा है। परंतु अगर हमने हिन्दी को 
समृद्ध करना है तो हमें क्षेत्रीय भाषाओं को बचाना होगा उनको सम्मान देना होगा। आज हम 
हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी हमारे सारे देश को जोड़ने वाली भाषा है। वर्तमान समय में 
एक और भाषा वजूद में आ रही है वह है इंटरनेट की भाषा। लेकिन आधुनिक सूचना माध्यमों 
के जाने से लोगों की लिखावट उतनी सुंदर नहीं रही जितने पहले जमाने में लोगों को होती 
थी। हालांकि वर्तमान समय में भी कुछ लोगों की लिखावट बहुत सुंदर है। लेखक बनना 
आसान नहीं है। हर व्यक्ति साहित्यकार नहीं बन सकता। 


हमें हमारी विरासत को, संस्कृति को एवं भाषाओं के सरंक्षण हेतु इन पर ध्यान देने की 
आवश्यकता है। अकैडमी को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। अकैडमी को इस ओर 
ध्यान देने की आवश्यकता है। हम हर वर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं । अच्छी बात है। इससे विद्वानों, 
साहित्यकारों एवं श्रोताओं को मिल कर बैठने, सोचने, मंथन करने का समय मिलता है और 
मौजूदा मुद्दों एवं चुनौतियों पर चर्चा का अवसर मिलता है। मेरा मानना है कि हमें जैसे हम 
शहर की दीवारों पर चित्रकारी करवा कर शहर को खूबसूरत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, 
ठीक उसी प्रकार हमारे जो विद्वान साहित्यकार, कवि हुए हैं उनके शब्दों को, कविताओं बगैरा 
की पक्तियों को भी जगह-जगह पर लिखवा दें तो इससे एक तो उन्हें बहुत बड़ी श्रद्धांजलि 
होगी, वहीं दूसरी ओर लोग उनके लेखन से परिचित हो पाएगें। हमारी नई पीढ़ी उनसे जुड़ 
सकेगी। 


मैं उम्मीद करता हूं कि अकैडमी भविष्य में भी इसी प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन 
करती रहेगी। आप सभी को इस अवसर पर बहुत-बहुत बधाई। हाल में बैठा हुआ प्रत्येक 
व्यक्ति अपने आप में एक संस्था है। सभी को शुभकामनाएं। नहुत-बहुत धन्यवाद। 


संजीव वर्मा 
(मंडलायुक्त, जम्मू) 
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अध्यक्षीय वक्तव्य 


इस दो दिवसीय सम्मेलन का यह उद्घाटन सत्र है। इसलिए स्वभाविक है कि बहुत सारी 
बातें उठेंगी जिन बातों पर इन दो दिनों में विचार-विमर्श होगा। प्रो. रत्न लाल शांत जी ने 
बहुत अच्छा पत्र प्रस्तुत किया है। वो पत्र सिर्फ इसी सत्र के लिए नहीं था। उनका यह पत्र 
रचना और आलोचना से संबंधित उठने वाले तमाम सवालों का उत्तर देने वाला है। और तमाम 
नए सवाल भी उठाने वाला है। मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण अवसर है कि जम्मू-कश्मीर के 
इतने बड़े लेखकों, इतने बड़े विचारकों और इतने बड़े संस्कृति कर्मियों से मिलने का और 
उनके विचार सुनने का सुअवसर मिला। मित्रो क्योकि आदमी की नियति एक ही होती है, 
उसकी आकांक्षाएं एक ही तरह की होती हैं, उसके सपने एक ही तरह के होते हैं इसलिए 
हम साहित्य मात्र में अगर गहराई से जाएंगे तो एक मूलभूत एकता होती है। चाहे वो कश्मीर 
का साहित्य हो या तामिलनाडु का साहित्य हो। साहित्य आदमी की एक ऐसी जरूरत है जो 
उसे लगातार बेहतर बनाने वाली कोशिश का एक हिस्सा है। कभी-कभी मैं सोचता | कि 
सौ साल पहले की, पांच सौ साल पहले की, हज़ार साल पहले की कोई दूसरी चीज़ क्या 
हमारे काम की होती है। हम आज विचार करें, सौ साल पहले की कोई दूसरी चीज़ हमारे 
काम की नहीं। गालिब के समय की कोई दूसरी चीज़ हमारे काम की नहीं है। तुलसीदास 
के समय की कोई दूसरी चीज़ हमारे काम की नहीं है। कालिदास के समय की कोई चीज 
हमारे काम की नहीं है। पर साहित्य में, कविता में यह ताकत होती है कि वो हज़ार साल 
बाद भी हमारे काम का होता है और यही ताकत उसे अमर बनाती है। विनस्तिटस्मिथ एक 
इतिहासकार हुए हैं। ' अकबर-द-ग्रेट मुगल' उनकी किताब है। उन्होंने अकबर को महानता 
का जिक्र करते हुए लिखा है कि अकबर महान था और उसके समय में एक और आदमी 
था जो उससे भी महान था। हालांके उसका नाम आइने-अकबरी में नहीं है। वो था तुलसीदास। 
अकबर की महानता पर किताब लिखने के लिए विनस्निटस्मिथ इतनी तैयारी करते हैं। लेकिन 
अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं भूमिका में उन्होंने लिखा है। आप सब लेखक हैं, साहित्य 
से जुड़े हुए लोग हैं। इसलिए हम सब लोग यह जानते हैं कि भूमिका हालांके किताब में 
सबसे पहले होती है पर लिखी सबसे बाद में जाती है। और उस भूमिका में विनस्निटस्मिथ 
ने लिखा कि तुलसीदास अपने समय के सबसे महान व्यक्ति थे। यद्यपि उनका ज़िक्र आइने- 
अकबरी में नहीं है। आइने-अकबरी में अकबर के समय की हर चीज़ का ज़िक्र है। घोड़ों 
तक का ज़िक्र है। पर तुलसीदास का जिक्र नहीं है। इसलिए कि सत्ता का स्वभाव होता है 
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कि वह अपने से बड़ा किसी को होने नहीं देना चाहती। साहित्य का स्वभाव होता है कि 
वह सत्ता को कभी स्वीकार नहीं करता। 


इसीलिए जब हम मध्यकाल के कवियों को पढ़ते हैं | वो मध्यकाल का कवि चाहे डोगरी 

का हो, हिन्दी का हो या मराठी का। सूफी कवियों को छोड़ दिया जाए क्‍योंकि उनके यहां 
सांय वंदना का एक विधान रहा है। तो हम साहित्य पढ़ कर, महान साहित्य पढ़ कर यह 
पता नहीं लगा सकते हैं कि उस समय का शासक कौन था। साहित्य की यह खूबी होती 
है और यह खूबी कश्मीरी, डोगरी, बांगला, हिंदी, मराठी में अलग-अलग नहीं होती। इसलिए 
हम हिंदी के लोग बांगला के उपन्यासों को भी उतने ही मन से पढ़ते हैं। इसलिए हम पद्मा 
सचदेव को भी उसी चाव से पढ़ते हैं और तुलसीदास को भी उसी चाव से ही पढ़ते हैं क्योंकि 
साहित्य का काम ही होता है कि वह आदमी को थोड़ा ज्यादा आदमी बना देता है। जितना 
आदमी होकर हम साहित्य के पास जाते हैं, साहित्य पढ़ते हुए वो कविता हो सकती है, वो 
कहानी हो सकती है, वो उपन्यास हो सकता है वो कोई अच्छी पेंटिंग हो सकती है वो कोई 
फिल्म हो सकती है। साहित्य और कला दोनों का माध्यम होता है और दोनों में एक खूबी 
होती है कि वो हमको थोड़ा बेहतर बना देता है। मैं अक्सर सोचता हूं कि हम लोग और 
सब लोग हमारी बाद की पीढ़ी के भी हमारे पहले के पीढ़ी के तो और ज्यादा, उन फिल्मों 
को बार-बार क्यों देखते हैं जिनको देखने से उनकी आंखों में आंसू आते हैं। क्या हम कोई 
दूसरी स्थिति भी ऐसी स्वीकार करते हैं जिस स्थिति में हमारी आंखों में आंसू आए क्योंकि 

वो हमारी भीतर को जडता को, हमारी असंवेदनशीलता को, हमारे भीतर की संकुचित 

स्वार्थपरकता को वह आँसू के रूप में गला कर बाहर निकाल देता है और हम थोड़े और 

आदमी हो जाते हैं। अपने भीतर छिपी हुई इसी आदमियत को बार-बार पाने के लिए हम 

बार-बार रचना के पास और काल माध्यमों के पास जाते हैं। 


मित्रो! रत्न लाल शांत जी ने बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने भोगे हुए यथार्थ का 
जिक्र किया। मैं मानता हूँ कि साहित्य सिर्फ भोगा हुआ यथार्थ नहीं होता। यथार्थवाद को 
लेकर बहुत बहस हुई है। बहुत मोटी-मोटी किताबें लिखी गई हैं। भोगता तो हर आदमी है, 
पर हर आदमी लिख नहीं पाता है। साहित्य दूसरे के भोगे हुए को ही अपना विषय बनाता 
है। भोगता कोई और है और लिखता कोई और। हमारी पूरी काव्य परंपरा जिसके आदिकवि 
वाल्मीकि कहे जाते हैं। वो दूसरे के दुख से द्रवित हुए थे, बल्कि ऐसे प्राणी के दुख से द्रवित 
हुए थे जिसके पास अपनी बात को कहने का न शहूर है और न भाषा है। इसलिए यह माना 
जाता है और यह माना जाना चाहिए कि जो अदब होता है, वो अपने ही भोगने को व्यक्त 
नहीं करता है, वो दूसरे के भोगने को ही व्यक्त करता है और एक कलाकार में, एक 
साहित्यकार में, संस्कृत के आचार्यो ने कहा है कि परकाया प्रवेश की क्षमता होती है। परकाया 
प्रवेश कहते हैं, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाना। कोई भी बड़ी रचना दूसरे के शरीर में 
प्रवेश करके, वह जैसा अनुभव कर रहा है अपने दुख को, अपने सुख को, अपने वैभव को, 
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एक रचनाकार एक व्यवस्था देता है और एक वाणी देता है। इसीलिए वह हर समय प्रासंगिक 
होता है और इसीलिए हर समय उसकी जरूरत महसूस होती है। वाल्मीकि ने तो एक पक्षी 
के दुख में कविता लिखी थी और वहीं से हमारी कविता को शुरुआत होती है। अपने दुख 
से नहीं लिखा था। सिर्फ अपने दुख से दुखी होना संकुचित दिमाग की उपज होती है और 
दूसरे के दुख से दुखी होना बड़े दिमाग की उपज होती है। साहित्यकार एक बड़े दिमाग का 
आदमी होता है और उसे अपना दुख शायद उतना न बेचैन करता हो जितना दूसरे का दुख 
बेचैन करता है। वाल्मीकि की कविता इसका सबसे बड़ा प्रमाण है और आप देखिये वाल्मीकि 
का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वह हमारे आदि कवि हैं । कविता की परंपरा उसके बाद ही 
शुरु हुई है। आप देखिये कि उन्होंने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक पक्षी को मारा जाता देखकर 
कविता लिखी और उसके केंद्र में साहित्य तथा साहित्य के केंद्र में लोक तत्व होता है। शास्त्र 
तो बाद में आता है। यह जो लोक तत्व है वही साहित्य की मूल प्रेरणा भूमि होती है और 
रचनाकार जब भी कुछ लिखता है तो उसके केंद्र में लोकै तत्व होता है। वाल्मीकि को भी 
जब कविता की शक्ति प्राप्त हो गई थी तो उन्होंने नारद से पूछा कि मुझे कविता की शक्ति 
प्राप्त हो गई है मैं इसका क्या करूं तो नारद जी ने कहा लोक में प्रचलित राम कथा का 
गान करो। यह जो कथा है वह लोक में पहले आती है। रचनाकार के यहां जब वह आती 
है तो लोक के तत्व को वह थोड़ी उंचाई देता है। थोड़ा व्यापक बनाता है और उसको ऐसा 
स्वरूप देता है। रचना का जो बुनियादी माध्यम है भाषा, वह भाषा लोक को ही होती है। 
हम लोक की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसी भाषा को वापिस करते हैं। उसे 
सूद समेत वापिस करते हैं क्योंकि वह जनता कौ, लोक की भाषा है। हमने उसका इस्तेमाल 
किया है तो उस भाषा को थोड़ा और सम्पन्न करके वापिस करते हैं। भाषा और साहित्य एक 
दूसरे पर॑ निर्भर करते हैं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति और 
भाषा अकादेमी ने हिंदी लेखक सम्मेलन का आयोजन किया है। हिंदी का मामला बहुत 
संवेदनशील होता है। मैं हिंदी क्षेत्र से हूं, वहां तो हिंदी दिवस के अवसर पर इतने लोग 
अखंबारों में, समारोहों में यह ब्यान देते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा हो जाना चाहिए। पिछले 
दिनों मैं एक आयोजन में था वहां मैंने कहा था कि ऐसे देश में जहां हज़ारों भाषाएं हों, वहां 
किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाना चाहिए। यह बात थोड़ी अटपटी लगने वाली है। 
अगर हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएंगे तो साहित्य अकादमी में कुल चौबीस भाषाएं हैं बाको 
23 भाषाओं पर क्या बीतेगी। हमें 14 सिंतबर को भारतीय भाषा दिवस बनाना चाहिए और 
यह भारतीय भाषा दिवस क्योंकि सभी भाषाओं को, सभी भारतीय भाषाओं को, सभी क्षेत्रीय 
भाषाओं को जो खतरा है वह अंग्रेजी से है और इस बात को अगर हम गहराई से महसूस 
करते हैं, खतरा भी इसलिए है कि एक अजब सी हीनताग्रन्थी हमारे देश में पैदा हो गई है 
कि हम अपनी भाषा तो छोड़ रहे हैं अपनी चीज़ों पर गरूर करने का भाव हमारे भीतर से 
कम हो गया है। अपने देश पर, अपनी संस्कृति पर यह खतरा इसलिए है कि कुछ ताकतें 
विविधता की संस्कृति को चुनौती देकर एक ऐसी एकरूप संस्कृति बनाने में लगी हुई हैं और 
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जैसा हमारे मित्रों ने कहा कि विविधता किसी भी समुदाय के लिए ज़रूरी होती है। हम जब 
प्रकृति की विविधता की रक्षा करने के लिए उतावले हैं तो मनुष्यों की प्रकृति की विविधता 
की रक्षा क्यों न की जानी चाहिए। और यह जो एक जैसे पन की संस्कृति चलाने की कोशिश 
हो रही है, यह मनुष्यता को, संस्कृति को और विविधता को समाप्त करेगी और लोकतंत्र को 
सबसे बड़ा खतरा होगा। लोकतंत्र विविधता की संस्कृति का समुच्च है और इसलिए हिंदी 
दिवस को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाए जाने का मैं प्रस्ताव करता हूँ। यह मैं अपने 
शहर में भी करता हूँ क्योंकि भारतीय भाषाएं हिंदी से हिनालिश होकर आगे बढ़ रही हैं। 
अभी वैश्विक भाषा हिंदी की बड़ी चर्चा हुई है हिंदी सम्मेलन में कि हिंदी विश्व की भाषा 
है पर वो हिंदी के रूप में नहीं है, वो बाजार के आतंक की भाषा है और उसका स्वरूप 
अंग्रेजी को सहायता से आगे बढ़ रहा है। तुम्हीं से मुहब्बत, तुम्हीं से लड़ाई ऐसा कैसे चलेगा 
देश में और यह चलेगा तो बहुत सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी मित्रो। हम अपनी विविधता 
की रक्षा करते हुए अपनी संस्कृति के तत्वों को नहीं बचाएंगे, अपने संस्कृति के प्रतीकों को 
नहीं बचाएंगे तो हम संयुक्त परिवार को भी नहीं बचा सकते, हम देश को भी नहीं बचा 
सकते हैं और हम अपने पूरे परिवेश से भी कट जाएंगे। साहित्य इस दिशा में हमारी सबसे 
ज़्यादा मदद करता है। आचार्य शुक्ल ने ''कविता क्या है'' शीर्षक से एक बहुत मशहूर निबंध 
लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता जाएगा, वैसे-वैसे 
कविता लिखना भी कठिन होता जाएगा। लेकिन जैसे-जैसे सभ्यता का विकास होता जाएगा, 
कविता उतनी ही ज्यादा जरूरी होती जाएगी। यह बात शुक्ल जी 1920 से 1925 के बीच 
कह रहे थे। सौ साल बाद हमें इस बात की जरूरत ज्यादा गहराई से महसूस हो रही है कि 
सभ्यता बढ़ रही है। किताबों की जगह कम हो रही है। पुस्तकालयों की जगह कम हो रही 
है और देश इस स्मार्ट सिटीज के दिवानेपन में फंसा हुआ है। मैंने एक स्मार्ट सिटी के जानकार 
से पूछा कि कया उसमें लाइब्रेरी के लिए कोई जगह है? तो उन्होंने कहा अभी तक तो नहीं 
है। अब तो कौन सी स्मार्ट सिटी होगी, वो कौन सा समाज होगा जिसमें किताबों के लिए 
जगह नहीं होगी और वो कैसा राक्षसी समाज बनेगा जिसमें पुस्तकालय नहीं होगा, जिसमें 
कहानियां नहीं होगीं, जिसमें सिर्फ विकास का दीवानापन होगा और साहित्य ही इस विकास 
पर सवाल उठाता है। विकास के चरित्र पर भी सवाल उठाता है। वह कह सकता है, वही 
कह सकता है। साहित्य ही कह सकता है कि जिस राजा के पीछे तुम पागल हुए हो, यह 
राजा नंगा है। मित्रो मुझे बैठे-बैठे पंचतंत्र की एक कथा याद आ रही थी। एक राजा था, वो 
बहुत तेज घोड़ा दौड़ाता था और वो देश-देश में घूम कर शिकार करता था। एक बार वो 
शिकार करते हुए भटक गया। जंगलों के बीच में किसी शिकार का पीछा करते हुए घोड़ा 
लेकर चला गया। भटक गया तो रात हो गई। बहुत दूर से उसे एक रोशनी दिखाई दी। 
टिमटिमाती हुई रोशनी। उसने उस रोशनी की ओर अपना घोड़ा दौड़ाया। उसने सोचा वहां 
से रास्ते की कुछ संभावना मिल सकती है। जब वह झोपड़ी में पहुंचा तो देखा कि उस झोपड़ी 
में सिर्फ एक बूढ़ी माँ रहती थी और उस राजा ने बूढ़ी मां से कहा कि माँ मुझे भूख ल्ली 
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है। जल्दी ही मेरे लिए कुछ व्यवस्था करो। उस बूढ़ी माँ के घर में कुछ नहीं था। झोंपड़ी 
के पास गन्ने के कुछ पौधे उगे हुए थे। बूढ़ी माँ गन्ने के पास गई और कहा कि मुझे अपना 
थोड़ा सा रस दे दो। मेरा अतिथि भूखा-प्यासा आया हुआ है। अगर ऐसे में मैं उसका स्वागत 
नहीं कर पाती हूं तो मेरा जीवन निरर्थक हो जाएगा। उसने यह प्रार्थना करके गन्न में चाकू 

लगाया और गन्ने से कटोरा भरकर रस निकाला। मैं यह साहित्य की चर्चा कर रहा हूँ। वही 
कथा यह है। एक कटोरा रस निकला तो उसने जाकर राजा को दिया। उस राजा को उसका 
स्वाद बहुत अच्छा लगा क्योंकि उस ज़माने में शायद राजाओं के घर में गन्ने का रस पीने 
का रिवाज न हो। अभी भी नहीं है। उसने कहा, माँ और चाहिए और जब वह बूढ़ी माँ गने 
की ओर गई तो उस राजा ने सोचा कि इस जंगल में झोंपड़ी में रहने वाले लोगों के घर 
में इतनी स्वादिष्ट चीजें हैं और हम लोग तो इनको बहुत गरीब समझते हैं। परंतु इन लोगों 
के यहां तो वो चीजें हैं जिन्हें हम लोगों ने कभी चखा तक नहीं है। और अबकी मैं राजधानी 
पहुँचूगा तो इन झोंपड़ियों पर भी टेक्स लगा दूँगा। वह बूढ़ी माँ दोबारा गई। उसने उस गन्ने 
से बहुत याचना की परंतु दोबारा रस नहीं निकला। वह आई और उसने कहा-बेटा रस नहीं 
निकल रहा है। राजा ने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि एक बार रस दिया और दूसरी 
बार रस नहीं दिया। उस बूढ़ी माँ ने जो कहा वही साहित्य का काम है मित्रो। उस बूढ़ी माँ 
ने कहा-बेटा, लगता है कि इस समय इस देश के राजा के मन में कोई पाप चल रहा है 
और जब राजा के मन में पाप चलने लगता है तो चीजें तक अपना स्वाद बदल देती हैं। मनुष्यों 
की क्या बात है। यह साहित्य करता है मित्रो। इसीलिए सत्ता कभी साहित्य को महत्व नहीं 
देती है और जब कभी उसे लगता है कि यह साहित्य बहुत ज़्यादा बगावती है तो ऐसे लेखकों 
को गिरफ्तार करने का हुकम दे देती है। यह जो बूढ़ी माँ है, वह साहित्य का संदेश है और 
यह कोई दूसरा नहीं कह सकता है। यह जो साहित्य का स्वभाव है मित्रो वाल्मीकि से लेकर 
बूढ़ी माँ तक स्वभाव है जो प्रेमचंद का स्वभाव है, जो दिनकर का स्वभाव है। उस स्वभाव 
को बचाना सब लोगों का काम है और इस पर खतरे तरह-तरह के हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों 
का खतरा है, सत्ताओं का खतरा है और इन्हीं की वजह से लोगों के दिमाग बदल रहे हैं। 
जम्मू-कश्मीर जैसी विविधता किसी दूसरे राज्य में नहीं है। इसी विविधता की रक्षा करने की 
बात मैं आपसे कह रहा था। अकैडमी हर भाषा और हर संस्कृति की विविधता की रक्षा के 
लिए कार्यरत है। इस बात के लिए मैं अकैडमी की सराहना करता हूँ। मैं अकैडमी का 
शुक्रगुज्ञार हूं कि मुझे यहाँ आने का निमंत्रण दिया और अपनी बात रखने का अवसर दिया। 
आप सभी ने मेरी अव्यवस्थित बातों को इतने व्यवस्थित चित्त से सुना इसके लिए आप लोगों 
के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। 


प्रो. चितरंजन मिश्र 
(संयोजक हिन्दी, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली) 
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धन्यवाद प्रस्ताव 


हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर दो दिवसीय अखिल भारतीय हिंदी लेखक सम्मेलन के 
उद्घाटन सत्र के समापन के अवसर पर जम्मू-कश्मीर अकैडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड 
लैग्वेजिज्ञ आप सब का आभार व्यक्त करती है। खासतौर पर हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे 
हमारे आज के मुख्यातिथि श्री संजीव वर्मा जी का जो डिवीजनल कमीशनर हैं जम्मू के। 
जिनकी मसरूफियत इतनी ज़्यादा थी कि समय निकाल पाना मुश्किल था। परंतु फिर भी वह 
आए और हमारे साथ शामिल हुए और बहुत अच्छे विचार हम सब के साथ सांझा किए। 
हमारे आज के अध्यक्ष प्रो. चितरंजन मिश्र जी, आपका वक्तव्य हमारी स्मृतियों में रहेगा। आपने 
बहुत ही खूबसूरत बात कही कि साहित्य आदमी को और बेहतर आदमी बनाने को ओर प्रेरित 
करता है और बेहतर आदमी बनाता है। इस प्रकार के आयोजन हमें जीवन के सिद्धांतों के 
साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। यह अहसास आपके वक्तव्य से हमारे भीतर पैदा हुआ। हम 
आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं। अपने बीज वक्तव्य में प्रो. रत्न लाल शांत जी 
ने वर्ष 2017 के साहित्य, विशेषकर जम्मू-कश्मीर के हिंदी साहित्य को लेकर जिन बिंदुओं 
पर बात की, इशारे किए उस पर निश्चित तौर पर इन दो दिनों में चर्चा होगी। हम उनका 
हृदय से धन्यवाद करते हैं। 


प्रो. वेद कुमारी घई जी हमारा एक ऐसा प्रकाशपुंज हैं, जिनके प्रकाश में हम लोग रोशन 
हुआ महसूस करते हैं । ईश्वर आपको लम्बी उम्र दें। आप स्वास्थ रहें । हम आपका भी बहुत- 
बहुत धन्यवाद करते हैं। 


डा. अजीज हाजनी सचिव, जम्मू-कश्मीर अकैडमी के समय में हमने बहुत कार्य किया 
है। इन्होंने हमेशा हमें प्रोत्साहित किया और हर तरह से सहयोग किया। इनका हम हार्दिक 
आभार व्यक्त करते हैं। इस सभागार में बैठे हुए बुद्धिजीवी, लेखक साहित्यकार जो जम्मू के 
विभिन्न जिलों से, कश्मीर से एवं देश के विभिन्न राज्यों से इस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए 
हैं उन सभी का हार्दिक धन्यावाद। 


` विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से आए हुए शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों का 
भी धन्यावाद करते हैं। इसके साथ ही प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हार्दिक आभार | 
: डॉ. अरविंद्र सिंह ' अमन' 
; (अतिरिक्त सचिव, अकैडमी, जम्मू) 

16/शीराजा : अप्रैल-मई 2019 


14 सितम्बर 2018 


प्रथम सत्र : पत्र वाचन 


अध्यक्ष मंडल : प्रो. वेद कुमारी घई 


पत्र वाचक : प्रो. राज कुमार 

डॉ. सपना देवी 
मंच संचालन : डॉ. रत्न बसोत्रा 
सत्र की रिपोर्टिग : यश पाल निर्मल 


प्रथम सत्र 


A आल ७ | टन 


| 
| 
| 


संच संचालन करते डॉ० रत्न बसोत्रा 


पत्रवाचक : प्रो० राजकुमार 


पत्रवाचक : डॉ० सपना देवी 


जम्मू-कश्मीर को हिन्दी कहानी : वर्ष 2017 


0 प्रो. राजकुमार 


इस वर्ष में 'दिसम्बर 2016 से जनवरी 2018 के बीच प्रकाशित 43 कहानियां उपलब्ध 
हैं। उन कहानियों के लेखक नये, पुराने हिन्दी और हिन्दीतर अन्य भाषाओं के हिन्दी 
कहानीकार लेखक हैं। लघु कथाएं भी इस अंतराल में प्रकाशित हुई हैं। इन कहानियों में 
आतंकवाद, मनोविश्लेषणवाद, स्त्री विमर्श या स्त्री सशक्ति करण आदि से सम्बन्धित चित्रण 
और विमर्श किया गया है। 


आतंकवाद के संदर्भ में डॉ. ओम गोस्वामी के कहानी संग्रह लाल चौक का बादशाह 
में तांडव, निरंजननाथ का महायुद्ध दहशत के सौदागर, ''लाल चौक का बादशाह'' आदि 
कहानियों में कश्मीर वादी और चिनाब वादी में आतंकवाद के कारण हो रहे मानव-मूल्यों 
के विघटन पर गंभीर विस्तार विमर्श किया गया है, कश्मीरीयत के ध्वस्त होने की प्रक्रिया 
का गंभीर और गंवेषणात्मक चित्रण हुआ है। कश्मीर में कुछ लोग घाटी के युवकों को धर्म 
के नाम पर आतंकवाद की भट्टी में झोंक रहे हैं, गैर मुस्लिम धर्म के लोगों के विरुद्ध उकसा 
कर निजाम-ए-मुस्तफा नाफिज करने की प्रेरणा दे रहे हैं, कुछ स्वार्थी तत्त्व लोगों को त्रस्त 
करके कश्मीर से खदेड़ देने और उनकी जमीन जायदाद को हड़प लेने की फिक्र में है, जो 
कश्मीर छोड़ने के लिए तैयार नहीं उन्हें गोली से उड़ा दे रहे हैं, उनकी सम्पत्तियां आग के 
हवाले कर रहे हैं, उनकी बेटियों से बलात्कार कर रहे हैं। मजहब और मिल्लत की खिदमत 
के एवज घरों में घुस कर धन सम्पदा और इज्जत लूट रहे हैं, मजहब की आड़ तो दिखावा 
मात्र है वे तो अपने मजहब के उन लोगों को भी खत्म कर रहे हैं जो उनको काले कारनामे 
करने से रोकते हैं, कश्मीर के हिन्दु पण्डित, सिक्ख आदि के अतिरिक्त कई मुस्लिम भी कश्मीर 
छोड़ चुके हैं और अभी तक कश्मीर लौटने के लिए तैयार नही हैं। जम्मू के पुंछ, राजौरी 
और चिनाब वादी के पहाड़ों में भी आतंकवाद पांव पसार रहा है। परन्तु इस क्षेत्र में उसे पैठ 
बनाने में प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है क्योंकि यहां के लोग लड़ाकू किस्म के हैं, जो 
आतंकवादियों की ए. के. 47 का दरात से मुकाबिला करके उन्हें मार देते हैं एवं दंड देते 
हैं, बंदी बनवा देते हैं। यहाँ के मुस्लिम भी आतंकवादियों द्वारा मजहब के नाम पर ठगे नहीं 
जाते, विशेष कर "दहशत के सौदागर' कहानी में। 


728 लाजपत नगर (नहर मार्ग), जम्मू, गली नं. 1, 180001 
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“तांडव' कहानी में दहशतगर्दो द्वारा पैदा किए गए दमघोंट वातावरण से लोग जान छुड़ा 
कर भाग रहे हैं। उनमें कश्मीरियत और कश्मीर के इतिहास को बचाए रखने का लोभ तो है 
परन्तु जब जान के लाले पड़ जाएं तो कब तक वहीं कश्मीर में त्रस्त जीवन जी सकेंगे। ग़नीमत 
है कि उनके पड़ोसी उन्हें पूरी हिफाजत देकर जम्मू भिजवा रहे हैं, और उनकी खैर-खबर पूछने 
जम्मू आते रहते हैं, उनके बाग-बगीचों के फल देते हैं, अर्थिक मदद भी देते हैं। 


जबकि ' निरंजन नाथ का महायुद्ध' कहानी के निरंजन नाथ को सुनना पड़ता है '' अगर 
तुम कश्मीर छोड़ कर जाने को तैयार हो तो घर की चाबियां हमें दे जाना... तुम्हारे मकान 
पर पहला हमारा हक है, क्‍योंकि हमारे बुजुर्ग एक ही थे।'' और स्थिति यह है कि जम्मू 
में निरंजन नाथ की बहुएं-बेटे उसकी जमा पूंजी के पीछे पडे हुए हैं। यहीं उसे अपने जैसी 
मुसीबतजदा विधवा पण्डितानी मिल जाती है जिसके बेटे उसके बैंक खातों के पीछे पड़ गए 
हैं और वह उनसे जान बचाकर सड़क पर आ बैठी है। 


“लाल चौक का बादशाह' कहानी का मोती लाल सराफ दहशतगर्दो की परवाह नहीं 
कर रहा। उसे खुशफहमी है कि उसने सैंकड़ों को अरबी-फारसी पढ़ा कर उनमें कुरान की 
आयते पढ़ने की Head पैदा करने में मदद की है, उसने शेख मुहम्मद अब्दुल्ला के सहयोगी 
के रूप में काम किया है। उसे समझाया जाता है कि वह वक्‍त नहीं रहा, अब तो आतंकी 
शेख साहब की कत्र खोदने के लिए तैयार बैठे हैं। अंत में लाल चौक के इस बादशाह को 
बेहोशी का इंजैकशन लगाकर माल असबाब सहित जम्मू भेज देने को योजना को कार्यरूप 
देने के लिए उसके पड़ोसी मुहल्लेदार लाल चौक की ओर बढ़ रहे हैं। 


परन्तु कश्मीर वादी में आतंकवादियों को मिली सफलता जैसी सफलता चिनाब वादी में नहीं 
मिल रही “दहशत के सौदागर' कहानी में लांस नायक करमचंद आतंकवादियों की प्रतीक्षा करने 
की अपेक्षा स्वयं दरात लेकर उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है, उसे फोज में मिला जंग जीतने का सूत्र 
यह है कि “शत्रु का इंतजार करने की बजाए उस पर आक्रमण कर दो।' इस करमचंद के साहस 
के कारण चिनाबवादी के आतंकवादियों को भरपूर हानि उठानी पड़ी है। 


“लाल चौक का बादशाह' कहानी संग्रह के ' जंजीरें' कहानी में गरीब मजदूर के भोलेपन 
और झाड़-फूंक में उसके परिवार के विश्वास की ओर संकेत करते हुए निष्कर्ष यह है कि 
“धर्म तो वह है जो मानव के काम आना सिखाए।'' भाषा पात्रों के चरित्र को उभारने में 
सफल है। 


“पराजित योद्धा” व्यंग्य प्रधान कहानी में गंभीर से गंभीर बात को हंसी-हंसी में उड़ा 
देने वाली ओम गोस्वामी को मार्के की कला व्यक्त हुई है। कहानी में तथाकथित क्रान्तिकारियों 
पर हास्य का पुट देते हुए व्यंग्य किया गया है। कवि मुक्तिबोध ने पूंजीपतियों को रावण कहा 
है जो अपना व्यापारिक साम्राज्य बढ़ा रहे हैं। परन्तु भारत की चौखट पर ग्लोबल मण्डीवाद 
के दस्तक देते ही “पराजित योद्धा'-कहानी के रावण की गाड़ी के टायरों की हवा निकल गई | 
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महंगाई की तलवार चली सो चली, अण्न रावण की मंदोदरी हमें अकेला छोड़कर भाग गई।' 
कहानी का नकारवादी रावण साक्षात्कार से निकल कर, साक्षात्कार स्थल पर दीवाली का पटाखा 
फोड़ कर भीड़ में गुम हो जाता है वह अन्य उम्मीदवारों को भाषण सा देता है ''आज का 
हर आफिस एक लंका है, जहां कोई क्रप्ट पूंजीपति रावण बैठा है। मत भूलो कि नौकरी के 
बहाने ये लोग तुम्हारा शोषण करेंगे।'' 


मुश्किल यह है कि इन नकारवादी युवाओं का जीवन दर्शन ही उलट-पुलट गया है। 
किसी बुर्जुआ आफिस की नौकरी नहीं चाहिए मुझे। हम तो क्रान्ति करने के लिए पैदा हुए 
FI बदलते हुए कहानी में सास सुंदर बहू के प्रति द्वेष से भरी हुई है और उसकी पढ़ाई- 
लिखाई की उपेक्षा करके उसे नीचा दिखा रही है और स्वयं ही अपनी मूर्खता के कारण बहू- 
बेटे को गंवा देती है। लेखक ने मां-बाप और बहू-बेटे के बीच के रिश्तों में आ रहे झोल 
के एक अन्य कारण से यहां परिचित कराया है। सास का बहू के प्रति व्यवहार तो कटु है 
ही वह बेटे के दफ्तर में अफसर बेटे को उसके मातहतों के बीच कह रही है। '' ओ जनखे! 
इस औरत ने तुझे उल्लू बना दिया हैं।'' 


यहां ओम गोस्वामी की दो कहानियां बिवाहेत्तर संबंधों को लेकर हैं। “स्वीट हार्ट' दिल 
फैंक मास्टर की कहानी है जो बड़े घर का बिगड़ेल ऐय्याश व्यक्ति है और अपनी पली और 
बच्चों की जिम्मेदारी न संभाल कर पत्नी के जेवर तक प्रेमिका पर न्यौछावर कर चुका है 
और अपने बाप-दादा की जमीन तक गिरवी रख कर प्रेमिका के पति को दुकान खरीद कर 
देने के लिए उतावला हो रहा है। कथानक इतना ही है कि मास्टर अपनी प्रेमिका के पति 
को किसी न किसी काम पर बाहर भेज देता है और स्वयं उसके घर में प्रेमिका के साथ 
गुलछरें उड़ा रहा है जबकि प्रेमिका का पति अपनी पत्नी को दिखावे के लिए डांटता-फटकारता 
है, प्रेमिका अपने दुख को जतला कर प्रेमी से सहानुभूति पा रही है और प्रेमी मास्टर को 
ठग रही है। 


लगभग ऐसी ही स्थिति दूसरी कहानी 'दिलों के मामले' में है जिसका नायक लच्छु 
दूल्हा बना हुआ है और बुजुर्गों की इच्छा और रीति-रिवाजों की परवाह न करके अपनी बारात 
की घोड़ी शिवालय ले जाने की बजाय नवजात शिशु को जन्म देकर क्लीनिक के बैड पर 
बैठी प्रेमिका से जा मिलता है। 


बाहर बैंड पर धुन बज रही है ''जो वादा किया है...।'' नवजात शिशु लच्छु का ही 
है जिसकी नीली आंखें लच्छु की नीली आंखों जैसी ही हैं, जिसे लच्छु का हम उम्र मामा 
देख लेता है, फिर तो मामा-भांजे को ब्लैकमेल करता है, मामे के कारण "ढोल का पोल' 
अखबार का सम्पादक भी लच्छु को ब्लैकमेल करता है, स्थिति यह है कि प्रेमिका भी प्रेमी 
को अपनी पत्नी के जेवर लाकर देने के लिए विवश कर रही है। 


इन दोनों कहानियों की भाषा में स्पष्टता का विशेष गुण है और भाषा का मुहावरा जानदार 
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है। इन कहानियों में लेखक प्रेम तिकोन का मजा ले रहा है और पाठक को भी मज़े में शामिल 
कर लेता है। कहानीकार का कला कौशल यह है कि वह 'स्वीट हार्ट' कहानी में मास्टर की 
आड़ के पीछे पति-पत्नी की ठगबाजी से जुड़े संवाद सुनवाकर मास्टर की आंखें खोल देता 
है। दूसरी कहानी 'दिलों के मामले' में शुरू से लेकर अंत तक रोचकता को बनाए रखता 
है, ब्लैकमेल हो रहे लच्छु को भी लेखक जाल से निकाल लेता है, लच्छु की प्रेमिका से 
उसकी मकान मालकिन किराया मांगती हुई वस्तु स्थिति स्पष्ट कर देती है कि किस तरह उसका 
पति आड़ में उसकी प्रेम लीला को देख-सुनकर उसे छोड़कर चला गया “अब तो नहीं 
आएगा। वह तुम दोनों की गलाजत से जान छुड़ाकर भाग गया है। कब से द्वार की ओट में 
खड़ा हो तुम्हारी बातें सुन रहा था।'” परन्तु इस कहानी में लेखक ने नवजात शिशु को बिन 
बाप का बनाकर छोड़ दिया है, ““लच्छु ने कदाम के अंक में कुलबुला रहे शिशु की आँखों 
में एक बार झांका फिर तेज कदमों से गली की ओर चल पड़ा।'' 


'"लाल चौक का बादशाह '' संग्रह की दो कहानियां 'पर्वतारोही' और ''शरीफ़ साब का 
इन्द्रजाल'' 2017 तक के 'शीराज़ा' में भी प्रकाशित हुई हैं । ये दोनों कहानियां मनोविश्लेषणपरक 
हैं और मानव मन में दमित वासनाजन्य कुण्ठाओं का विरेचन करती हैं। इस प्रवृत्ति की 
कहानियों पर साधारण पाठक असामाक्षकता या अनैतिकता का दोष लगा सकता है लेकिन 
सतही पठन से ही। गंभीर साहित्य गंभीर पाठक की मांग करता है। इन कहानियों का कथ्य 
और कथानक लेखक की अतिरेक कल्पना नहीं है, हमारे आसपास इन कहानियों के पात्र और 
प्लाट (कथानक) मिल जाते हैं। हां ओम गोस्वामी ऐसा कहानीकार है जो स्थिति का मजा 
लेता है तो पाठक को भी मजा देता है। इनकी सैक्स से जुड़ी कहानियों में कहीं-कहीं अतिरिक्त 
कल्पना या अस्वाभिवक संयोगों का सहारा लिया गया है परन्तु असंभव कुछ भी नहीं और 
फिर लेखक ने पात्र भी तो ऐसे लिए हैं जो कुछ हद तक एबनार्मिल तो नहीं विशेष जरूर 
हैं। इन कहानियों का उद्देश्य सामाजिक धरातल पर एबनार्मिल को नार्मल में बदल देना है। 


“पर्वतारोही' कहानी में विकलांग कलाकार की दमित काम-इच्छाओं का चित्रण है, यह 
चित्रकार अपनी कलाकृतियों के प्रशंसकों के घरों में घुस कर वहां की सुंदर लड़कियों के 
प्रति लार टपका रहा है। लेखक ने बैसाखियों के सहारे चलने वाले कलाकार की पर्वतारोहण 
जैसी कामेच्छाओं को मनोविश्लेषणात्मक ढंग से उजागर किया है, कहानी का नेरेटर पर्वतारोही 
को उकसा-उकसा कर उसके भीतर की अश्लीलता भरी कल्पना को बाहर निकाल लेता है, 
पर्वतारोही और नेरेटर के बीच के एक संवाद को देखें, “उसे अकेले पाकर मेरे भीतर प्रेम 
का लावा उबलने लगता है ।'' '"बिलाव कहीं के, वो लावा नहीं। तेरे भीतर बरसों से पल 
रही बेइमानी बाहर आने को बेताब हो रही है।'' 


“शरीफ़ साब का इन्द्रजाल' कहानी में भी लेखक ने शरीफ़ दिख रहे आदमी के भीतर 
की गज़ालत को उधेड़ कर रख दिया है। मनोवैज्ञानिक दबाव डाल कर भोंपू जी शरीफ़ सॉब 
से सच उगलवा रहा है। कहानी में अद्भुत संयोग यह है। 30-35 वर्ष पुरानी छात्र जीवन 
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की परस्पर होड़ उड़ते हुए जहाज में भी जारी है। कहानी के अंत में भोंपू जी खिलखिलाकर 
हंस दिए “उसका मुखौटा खण्डित करने की खबर ने मुझे अपार सुख प्रदान किया है,'' शरीफ़ 
सॉब कालेज के दिनों में लड़कियों में चहेते रहे हैं भोंपू जी को संभवत: किसी ने घास नहीं 
डाला। वह अपनी कुंठा खोलता है ''ये अभिनय की कला न आने के कारण हम तो बिना 
कुछ किए लिए बदनाम हो जाते थे...।'” भोंपू जी के हृदय की यही कुढ़न यहां फिर उजागर 
हो रही है। “शरीफ़ को मैं सरेआम नंगा करूंगा... देखना ।'' 


इन दोनों कहानियों में सैक्स से जुड़ी उन कुण्ठाओं को खोला गया है जो सारी आयु 
आदमी के साथ-साथ चलती हैं या चल सकती हैं। मनोवैज्ञानिक फ्रायड ने कहा भी है कि 
काम ग्रन्थियां हमारे जीवन को विचलित करती रहती हैं। कुछ ऐसा सच ही 'पर्वतारोही ' और 
'शरीफ़ साब का मायाजाल' कहानियों में शब्द पा रहा है। f 


डॉ. आदर्श प्रकाश की कहानी ''उग आई कोंपल gs पर'' में शहीद दिलबाग सिंह 
A me 4 
के चरित्र की बखिया उधेड़ी गई हैं। वह शराबी, भ्रष्ट, रिश्वतखार, अधिकार का दुरुपयोग 


* करने वाला सिपाही है जो अपनी पत्नी को मांरता-पीटता रहता था, जिसको रिश्वत लेने की 


शिकायत पर बसंतगढ़ इलाके के थाने खनेड़ में तबदील कर दिया जाता है, जो पिछले दस 
वर्ष से वहीं तैनात था। वहां जबरदस्त एनकाऊंटर हुआ और आतंकवादी की गोली उसे शहीद 
कर गई। 


लेखक ने दिलबाग सिंह की मृत्यु उपरांत मिले सम्मान को प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर 
दिया है। कहानी से स्पष्ट नहीं हो रहा कि लेखक किस के पक्ष में है दिलबाग सिंह के या 
दिलबाग सिंह की विधवा (जो मिले पैसों से सूखे ठूंठ पर हरी कोंपल जैसी लग रही है) 
के पक्ष में या चीफ गैस्ट के पक्ष में जो दिलबाग सिंह के समूचे जीवन चरित्र को जानता 
है और दिलबाग सिंह को गोली लगने के कारण को भी जानता है और मन ही मन दिलबाग 
सिंह की निंदा कर रहा है, उसके शहीद होने की पोल खोल रहा है, परन्तु प्रत्यक्षता उसकी 
प्रशंसा कर रहा है। नेता में इतनी हिम्मत क्यों नहीं कि वोट की राजनीति छोड़ कर सच कह 
दे। 


श्रीमती शारदा साहनी की इस वर्ष तीन कहानियां छपी हैं। 'जुबैदा' कहानी की जुबैदा 
रोजगार के क्षेत्र में संघर्ष कर रही स्त्री के जीवन की संघर्ष कथा है। कहानी का आरंभ ही 
कहानी के कथ्य को स्पष्ट कर देता है। जुबैदा कोई बहुत पढ़ी-लिखी स्त्री पात्र नहीं है, पतंगें 
बनाकर जीवन चला रही. है परन्तु किसी बहुत समझदार तर्क शास्त्री की तरह प्रत्यक्ष संसार 
और मन के भीतर के संसार को देख रही है। कभी-कभी अपने आप को ही गालियां निकालती 


: है, कभी सूरज को जी भर कर कोसती है, कभी लोगों को कोसने लगती है... "वासना... 


अतृप्त वासना... कल्पनाएं कभी वासनाओं को नहीं छोड़तीं।' चाहे यह शरीर राख भी हो जाए 
वासनाएं नहीं मरती... यह तो सूरज की कृपा से ही शांत हो सकती हैं।' 
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कहानी की भाषा में काव्यात्मक प्रतीकात्मकता की अधिकता और तोड़-तोड़कर लिखे 
वाक्य... टूटी-टूटी अनुभूतियों में कथ्य को उलझा देते हैं, कहानी को जटिल मिथक बता देते 
हैं। जुबैदा का जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है। मुस्लिम वातावरण में पली है फिर चंद्र की 
अपेक्षा सूरज क्यों कर उसके सृष्टि चक्र में आ सकता था, आ गया तो क्‍यों उसने अपनी 
fasta दरवाजे कस कर बंद कर लिए। कहानी के अंतिम पड़ाव पर जुबैदा अपने सूरज 
को आसमान के सूरज में बदल लेती है और साधारण असफल प्रेम कहानी को दार्शनिकता 
का पुट देती है। आगे है अंधी गली... इच्छाएं फिर भी बाकी हैं... अधूरी... बस अर्थहीन... 
निरर्थक जीवन... अपनी धुरी पर घूमता जीवन...।'' 


“वेणु गोपाल' कहानी में शारदा साहनी चित्रकार वेणु गोपाल के माध्यम से अतिन्द्रिय 
ईश्वर के प्रति विचार कर रही है। चित्रकार वेणु गोपाल... गुनगुनाता था, इबादत से है रब 
मिलता... इबादत से है सब मिलता... अंदर की यात्रा करो तो पाओगे कि अंदर भी एक 
अनोखा और सुंदर जगत है... एक देह मरती है तो पूरा जगत मरता है... आदमी मरेगा तो 
उसके अंदर की दुनिया भी मर जाएगी... भगवान मिथ नहीं, सत्य है। परमात्मा निश्चित है 
व्यापक है, स्थिर है। ब्रह्माण्ड चंचल है, अस्थिर है, हमेशा चलता रहता है... लोग कहते हैं 
खुदा नजर नहीं आता पर मैं कहता हूँ खुदा के सिवा कुछ नजर नहीं आता... सब कुछ होते 
हुए भी मैं उसका चेहरा नहीं बना पाया... हर स्थिति अपनी विरोधी स्थिति पर खत्म होती 
Boll” 


समूची कहानी में इसी प्रकार के दार्शनिक प्रश्नों पर वाक्यवलियां संजो कर कहानी की 
संरचना की गई है। कहानी न कुछ को कुछ में लपेट लेती है और सब कुछ को न कुछ 
में उधेड़ देती है। अध्यात्म में भौतिक जगत समा रहा है, भौतिक जगत में अध्यात्म ढूंढा 
जा रहा है परन्तु कहानी को सब्र के साथ पढ़ना पंड़ता है। सतही पठन से कहानीकार को 
अंतर्दृष्टि को मापा नहीं जा सकता, भाषा काव्यात्मक है। 


'' आंख, सांप और वह'' कहानी में शारदा साहनी ने जन्म से जीवन के अंत तक के 
रोमांचक सफर को रोमांचक फैंतासियों के द्वारा व्यक्त किया है। कहानी में फैंतासियों को 
परस्पर जोड़-जोड़ कर संरचना को उलझाऊ बना दिया गया है, प्रतीकार्य अस्पष्ट छोड़ दिए 
हैं। शून्य में तैरता एक तख्ता है, तख्ते पर अनवरत जलता अलाव है। एक के बाद एक तीन 
द्वार हैं। हर द्वार में प्रवेश करने के बाद धुंध ही धुंध है... इन्हीं द्वारों में बंधा झूलता हुआ 
एक अस्तित्व है... कल्पना में साथ घूमता हुआ एक आलिंजर (घडा) । ... हर कदम पर उसके 
साथ-साथ चलर्ता रहता हुआ एक कृष्ण सर्प; जो बड़ी बेबाकी के साथ हमेशा उसके MA- 
साथ चलता है जहां भी वह बैठती है उसके बिल्कुल सामने कुण्डली मार कर बैठ जाता है 
उसके साथ एक अदृश्य आँख है, जो हर पल हर क्षण उसे देख रही है... हर पल खुली रहती 
है... एक ओर से उसे आंकती रहती है....। हर द्वार के बाद जीवन की सिद्धि पाने की एक 
प्रक्रिया... अवचेतना का प्रखर साम्राज्य है । जहां प्रत्यक्ष कुछ भी तो दिखाई नहीं देता परन्तु 
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अप्रत्यक्ष सब कुछ घट जाता हे जहां तमाम कोशिशों के बाद भी उसके साथ कुछ भी तो 
नहीं आता सिवाय निराशा, कुण्ठा, अर्थहीनता, व्यर्थता के।'' 


कहानी व्यक्ति के समूचे जीवन और उसकी इच्छा आकांक्षा तथा संघर्ष और जीवन की 
निरर्थकता को उद्घाटित करती हुई भी क्षण-क्षण को जीने की प्रेरणा देती प्रतीत होती है, स्वतंत्र 
और बेखौफ जीने की क्षमता को व्यक्त करना ही कहानीकार का लक्ष्य प्रतीत होता है। तख्ता, 
अलाव, आलिंजर, आंख, श्यामल सर्प आदि अनेक शब्द प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त हुए हैं 
परन्तु प्रतीकार्थ खुल जाते तो कहानी का उलझाव खत्म हो जाता, कवितामयी भाषा लुभाती 
तो है समझ को थोड़ा धुंधला कर देती है। 

शारदा साहनी की कहानियों की भाषा दार्शनिकता का पुट लिए हुए है, यहां व्यक्ति के 
अन्तश्चेतन में अकुला रहे प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढने का यत्न हुआ है। 


यशपाल निर्मल को लघु कहानी 'गर्व' सार्थक सोद्देश्य कहानी है। मेहनत मजदूरी करके 
पेट पाल रहे किसान का पुत्र प्रोफेसर बन कर भी खेतों में मेहनत मजदूरी करने के लिए 
संकल्पबद्ध है “मेहनत करना सच्ची पूजा है,' कहानी का कथ्य बड़ा ही उद्देश्यपूर्ण है कि 
“अतीत को झुठलाना जड्हीन हो जाता है,' इस लघु कहानी के पात्रों को चारित्रिक विकास 
देकर पूर्ण कहानी में बदला जा सकता है। इसी कारण मैं इसे लघु कथा न कह कर लघु 
कहानी कह रहा हूँ। 


डॉ. रत्ललाल शांत की कहानी 'दोष' में बूढ़े दम्पत्ति के हृदय के मातृत्व-पितृत्व भावों 
को चित्रित किया गया है। स्त्री के मातृत्व के साथ-साथ पत्नीत्व को भी कुशलता से 
मनोविश्लेषणात्मक पद्धति से व्यक्त किया है | पति-पत्नी में पिछले दो-चार दिनों से अनबोलापन 
चल रहा है, पली को लगता है कि उसका पति अपने बेटे-बहू की कोई खबर नहीं ले रहा। 
परन्तु इस अनबोलेपन के बावजूद दोनों एक दूसरे के प्रति सहदय हैं, जबकि ऊपर-ऊपर से 
एक दूसरे के प्रति लापरवाह दिख रहे हैं। 


पुरुष जर्जर सीढ़ी के सहारे मकान की छत पर बिल्ली के बच्चों को ढूंढने चढ़ा है। 
पत्नी के मन में सीढ़ी टूटने और पुरुष को चोट लगने का भय है परन्तु वह गंभीर बनी रहती 
है। कहानी के अंत में पत्नी के हदय की परतें खुलती हैं “कहां चला गया? बिन बोले चला 
जाता है, मेरे सीने में दिल नहीं पत्थर है क्या और वह बिल्ली के बच्चों को खुराक देती हुई 
अपने पति के प्रति चिंताओं को भी प्रकट कर रही है '“जल्दी करो निठल्लो आ रहा होगा। 
तुम्हारी खातिर बेचारे को छत्त पर चढ़ना पड़ा... शुक्र है कि कहीं सीढ़ी पर से पैर नहीं फिसला 
बेचारे का... मैं अकेली स्त्री जात... क्या करती... अरे लड़के बहू को जब तक पता चलता | 
तब dah... 


बूढ़े दम्पत्ति का“परस्पर प्रेम अच्छे दुनियावी माहौल में व्यक्त हुआ है, रोमांटिकता तो 
युवा अवस्था में रही है जिसका स्मरण करके हंसा ही जा सकता है...? हा... हा... हा... अपनी 
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दो बांहों पर ?... देख अब बुढ़ापे में जवानी के सपने...।'' 


नीरू शर्मा की कहानी 'पहाड़ी agar’ में नि: संतान स्त्री की मनोदशा का 
मनोविश्लेषणात्मक चित्रण हुआ है जो पड़ोसी के घर के नौकर पर हो रहे अत्याचार से त्रस्त 
हो रही है। और जब पड़ोसी नौकर को घर से निकाल देते हैं तो वह उसे अपने घर ले आती 
है। उसका पति उसकी मनोस्थिति को समझता है 'एक तो तुम्हें कोई बच्चा दिखना चाहिए, 
उसे देखते ही तुम पागल हो जाती हो।'' फिर उसी का मन रखने के लिए उसका पति उसे 
निकाले गए नौकर को अपने घर में पुत्र की तरह पाल लेता है ''हमारा कोई बच्चा नहीं है 
हम इसे अपने बच्चों की तरह रखेंगे'', वहीं नौकर डाक्टर बनकर दो परिवारों का नाम रोशन 
कर रहा है और कहता है, ''मां मेरी तरह सभी भाग्यवान नहीं होते। मुझे तो आप जैसी स्नेहिल 
मां मिल गई पर इन्हें... कभी कोई मां मिलेगी।”' कहानी में स्त्री हदय की सहृदयता और ममता 
का बड़ा भावपूर्ण चित्रण किया गया है, भाषा शैली सीधी सरल और सार्थक है। 


“खिली हुई धूप' कहानी का आरम्भिक वाक्य ही लेखिका की नारी के प्रति चिंता को 
व्यंकत कर देता है कैसी नियति है स्त्री की ? पूरा जीवन दूसरों की खुशियों का ध्यान रखने 
में ही बिता देती है। भूल जाती है कि उसे भी जीने का पूरा हक है, अपने लिए जीने .का, 
अपने आपको संवारने का...'' कहानी में स्त्री को अपने आपको पहचानने और सबल होने 
की प्रेरणा-सी दी है, कहानी में मध्यवर्गीय स्त्री निम्नवर्गीय स्त्री की पीड़ा, दुखों को व्यक्त 
कर रही है। उसकी नौकरानी का पति उसे मारता पीटता है, शराब पीकर धुत्त रहता है, नौकरानी 
के पिता ने उसे 30,000/- रुपए में बेचा है, नौकरानी किशोरी को उसके सास-ससुर अपनी 
बहिन को छोटे देवर के लिए लाने के लिए कह रहे हैं जबकि उनके पास कीमत देने के 
लिए फूटी कौड़ी भी नहीं। इसी नकार के कारण किशोरी की पिटाई हुई है। 


मालकिन से सहानुभूति पाकर किशोरी अपने तथाकथित पति को डांट देती है ' तुमने मुझे 
गूंगी धरती समझ रखां है कि जब चाहा पीटा और जब चाहा घर से बाहर निकालने की धमकी 
देने लगे।'' किशोरी की मालकिन भी उसके पति को धमका रही है ''समझ ले आज से तेरे 
लिए किशोरी .मर गयी। यदि तुमने जबरदस्ती करने की कोशिश को तो मैं पुलिस में तेरे 
खिलाफ रपट लिखा दूंगी। समझा ?'' कहानी में फिलासफी से जुड़ी पंक्तियां अच्छी हैं। 


“'शकोला-बी'' कहानी में नीरू शर्मा ने आतंकवाद की लपट में झुलस रहे मुस्लिम 
परिवार का हृदय विदारक चित्रण किया। शकीला-बी की बेटी नफीस घर में अकेली थी कि 
आतंकवादी घर में घुसकर उससे सामूहिक बलात्कार करते हैं तो उसी दौरान सदमे से नफीसा 
al हदयगति रुक जाने से मृत्यु हो जाती है। शकीला-बी नीम सौदाई हो गई है। नफीसा के 
अब्नू का दुख भी देखा नहीं जा पाता। 


शकोला-बी का बेटा गफूरा बहिन की इज्जत से खेलने वालों से बदला लेने की ठान 
लेता है “किसी और को बेटी के साथ ऐसा अन्याय न हो और उसके अम्मी अब्बा की तरह 
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कभी किसी बहिन बेटी के अम्मी अब्बू न तड़पे।'' गफूरे का यही संकल्प उसके चरित्र को 
उदात्त बना देता है वह आतंकवादियों से मिल कर उन्हें पकड्वाने में सेना की सहायता करता 
है। गफूरा अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाता है, उसकी प्रशंसा भी होती है, परन्तु एक 
अन्य मुहिम में वह सैनिकों को बचाते हुए आतंकवादियों की गोली से मारा जाता है, उसका 
अब्बू पहले ही हज करने गया बीमार होकर मर चुका है जिसकी मृत्यु का नीम सौदाई हो 
चुकी शकीला-बी को पता ही नहीं। 


शकीला-बी तो गफूरे को भी नफ़ीसा को लेने गया मान रही है, और पगलाई-सी डोलती 
फिर रही है, वह अवचेतन अर्धचेतन के बीच झूल रही है “उनका गफूरा तो नफीसा और 
अब्बू को लेने गया था लेकर ही वापिस लौटेगा।'' 


कहानी का अंत हृदय-विदारक है, शकीला-बी के अन्तश्चेतन का सशक्त चित्रण हुआ 
है। कहानी की भाषा मुस्लिम वातावरण को बड़ी कुशलता से अभिव्यक्त कर रही है। व्यक्तिगत 
कारण से आतंकवादियों के विरुद्ध संकल्पबद्ध हुए गफूरे के चारित्रिक उदात्तीकरण ने कहानी 
को विशेष और उद्देश्यपूर्ण बना दिया है, आतंकवाद के विरोध में मुस्लिम परिवारों का सार्थक 
चित्रण हुआ है। 


निर्मल विक्रम की लघु कथा “नया रिश्ता' की रेखा पढ़-लिख कर साधारण अध्यापक 
कैरियर को नकार कर उच्च घर में घुसपैठ कर लेने की इच्छा से जिंदगी के सुहावने दिनों 
को ध्वस्त कर लेती है, शादी की उम्र निकल जाने पर बुढ़ापे की कगार पर पहुंचने से पूर्व; 
विवशता से वह बिन मां के दो बच्चों के पिता से विवाह कर लेने के लिए हां कर देती है, 
उसके होने वाले पति के पास दो कोठियां हैं, लम्बी कार है,. बड़ा बैंक बैलेंस हैं। 


सुनीता भड़वाल की कहानी 'औरत' में पति से पिटने वाली स्त्री वकील स्त्री से हक 
दिलवाने की गुहार लगा रही है। कहानी में स्त्री विमर्श को अपेक्षा स्थिति चित्रण अधिक हुआ 
है। 


“बदनामी की Bia’ कहानी में बलात्कृत लड़की की माता उसे देहरादून में बच्चा 
पैदा करने के लिए ले जाती है और बच्चे को वहीं छोड़ कर धन-सम्पदा के बल पर लड़की 
का विवाह किसी अन्य आदमी से करा देते हैं। वही स्त्री बनी लड़की अपने अतीत को खंगाल 
रही है। स्त्री विमर्श के अंतर्गत लिखी गई इस कहानी में स्त्री के पक्ष में बहुत कुछ कहा 
गया है। 


महाराज कृष्ण संतोषी की कहानी ' अन्तरात्मा' लोगों की आस्था का शोषण कर रहे 
चालाक व्यक्ति की कहानी है। चूहेदानी का इस्तेमाल करके उसे दुकानदार को लौटा कर आए 
गांधी जी के अनुयायी पण्डित की अपनी पत्नी से चल रही बात से कहानी अपने चरमोत्कर्ष 
पर पहुंचती है '“कहा मेरी अन्तरात्मा ने नहीं माना... चूहा भले ही उपद्रवी जीव हो लेकिन 
है तो गणेश जी का वाहन... फिर क्या था। दुकानदार भी आस्थावान था बिना हुज्जत के 
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चूहेदानी वापिस ली । क्या पूरे पैसे भी वापिस दे गया।'' ''कैसे नहीं देता। में भी चालाक 
बाप का बेटा हूं। मैंने दुकानदार से कहा पैसे आप रख लो। गणेश जी की बहुत अनुकम्पा 
है हम पर। लेकिन वो नहीं माना। पैसे मेरी हथेली पर रख दिए।'” 


तो इस तरह चालाक आदमी ने आस्थावान दुकानदार को मूर्ख बना दिया। इस व्यंग्यात्मक 
कहानी की भाषा चुटीली है, संवाद पूरी कुशलता के साथ कथ्य को बुन देते हैं, आसपास 
के वातावरण को बुनने में भी कथ्य को पूर्णतया ध्यान में रखा गया है। चालाक पण्डित की 
गांधीवादी अहिंसा पर अच्छा व्यंग्य है और गांधीवादी अहिंसा का तोड़ भी अच्छा ढूंढा गया 


है। 


नरेश कुमार उदास की लघु कथा “दो आंखें'' में आधुनिक स्त्री के पहनावे पर व्यंग्य 
किया है। "फल वाला” लघुकथा में फल वाले की आंखों में टूटते सपने की पीड़ा की बात 
कही गई है। ' कहां है मेरा घर'' लघु कथा में औरत पति के घर को अपना घर मानने को 
तैयार नहीं। तीनों लघु कथाओं में भूख, निर्लज्ज फैशन और नारी विमर्श को विषय बनाया 
है परन्तु तीनों लघु कथाएं अपने आप बंद रह गई हैं, खुल नहीं पाईं। 


“UW नम्बर वाली आंटी '' कहानी में घरेलू कामकाज करने वाली स्त्रियों के अकेलेपन 
को कथ्य बनाया है। बहत्तर वर्षीय बूढ़ी बेटे-बहू के नौकरी पर चले जाने पर घर में अकेली 
रह जाती है, कहती भी है “घर में अकेली होती हूँ। अकेलापन काटने को दौड़ता है हर 
पल। अचानक न जाने कैसे मैंने यह तुम्हारा नम्बर मिला डाला। दूसरी ओर फोन सुनने वाली 
घरेलू कामकाज में लगी स्त्री को भी फोन सुनने और बात करने में अकेलेपन और थकान 
से छुटकारा मिल जाता है, वह भी मशीनी जीवन से बाहर निकल आती है और फोन करने 
वाली बुढ़िया में अपनी मां को महसूस करने लगती है। वह नया रिश्ता इस हद तक प्रगाढ 

. हो जाता है कि विदेश जाने वाले बेटा बहू अपनी मां को लगभग उसी घरेलू स्त्री के परिवार 
की सुपुर्दगी में छोड़ रहा है। 


घरेलू जीवन की सहज अभिव्यक्ति हुई है। अच्छी उद्देश्यपूर्ण कहानी है। अकेलेपन से 
उकताई त्रस्त स्त्रियों की मनोदशा का अच्छा वर्णन है। भाषा भी सहज-सरल है जो पाठक 
को आकर्षित करने के गुण से भरपूर है। 


योगिता यादव की कहानी “फुटबाल' में घर में सास का दबदबा है, जो अपने बड़े बेटे 
और बड़ी बहू को दबाए रखती है, बहू को-उसके मायके की निर्धनता का स्मरण कराते रहती 
है। बड़ा बेटा फुटबाल खेलने का शौकीन रहा है और फुटबाल के जरिए एयरफोर्स में बड़ा 
अफसर बनना चाहता है परन्तु मां के अपाहिज हो जाने पर मां की संभाल और पिता के ढाबे 
के काम में हाथ बंटाने के लिए पढ़ाई छोड़ देता है। फुटबाल का शौक घर की ज़िम्मेदारियों 
में दब जाता है। वह और उसकी पत्नी घर को खड़ा करने के लिए अपनी महत्वाकांक्षाएं कुर्बान 
कर रहे हैं। - 
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परिवार का दूसरा बेटा अनिकेत चालाक है, मां की चापलूसी करके घर में श्रवण कुमार 
बना रहता है जबकि बाहर दोस्तों के साथ पार्टियों में जमकर गुलछरें उड़ाता है। कहानी की 
नेरेटर (अनिकेत की पत्नी) अपने पति अनिकेत को दो विरोधी चरित्रों का अद्भुत संगम 
मानती है, कहती है, ''उससे कभी-कभी ऐसी घिन आती है जैसे छिपकली को देख कर आती 
है...'' वह दिमाग से मोटा और शरीर से चुस्त महसूस होता... उसे पति और पिता बनने का 
बहुत शौक था... मेरी सारी तस्वीरों में अनिकेत ही मेरे साथ था, लेकिन मेरे मन में हरदम 
आशीष (जेठ) भैया ही रहते थे। भेया-भाभी को कोई संतान नहीं हुई थी। वे नेरेटर के बच्चे 
का पालन-पोषण करते रहते थे, जिस कारण नेरेटर का कालेज के दिनों का फुटबाल खेलने 
का शौक पुनः जागृत हो जाता है और वह फिर से अपनी खोई हुई आज़ादी पाना चाहती 
थी। भैया भी नहीं चाहते थे कि वह परेशान रहे और कुण्ठित रहे परन्तु मां के होते हुए 
कुछ बोल नहीं पा रहे थे। : 


अंततः भैया ही उसे फुटबाल कोर्ट में ले जाते हैं और कहते हैं 'घर इंसान को सुरक्षा 
देता है पर कभी-कभी बहुत दब्बू भी बना देता है... हम में स्टेगनेशन आ गई। हम जो करना 
चाहते थे नहीं कर पाए... जो करना चाहती हो करो।'' 


कहानी में स्त्री को घर में सुरक्षित रहने की आकांक्षा को और स्त्री की आजादी दोनों 
के बीच के इन्द्र तथा अनिकेत की पत्नी के प्रति पुरुषवादी सोच को व्यक्त किया गया है। 
अनिकेत उसके एकाऊंट का ए.टी.एम. कार्ड अपने पास रखता है तो वह पत्नी को लोकतंत्र 
और अधिकारी के खिलाफ षड्यंत्र करता प्रतीत होता है-''मैं फिर से उसकी पार्टियों में डांस 


` पार्टनर बनने को तैयार नहीं थी... वह मुझे अपने दोस्तों के लिए इस्तेमाल करना चाहता था 


कि जिनकी पत्नियां उन दिनों में मेरे पति के काम आई थीं जब मैं गर्भवती थी और उसके 
किसी काम की नहीं थी ? 


कहानी में पारिवारिक दायित्व के निर्वाह और उससे पलायन का चित्रण किया है, 
अनिकेत का चरित्र व्यक्तिगत मौज मस्ती में डूबे व्यक्ति को प्रस्तुत कर रहा है, सास का बहुओं 
के प्रति व्यवहार सुरक्षात्मक दमन करने वाला है। कहानी नारी विमर्श के कुछ पहलुओं को 
खोलती है। कहीं-कहीं प्रेम, द्वेष, नफरत और, प्रतियोगिता की भावनाओं से जुड़े वाक्यों से 
कहानी अच्छी बन पड़ी है। 


“बाहरवाली लड़कियां' कहानी का कथ्य है कि कैसे लड़की का वैवाहिक जीवन और 
उसका मां बनना, उसके कैरियर के आड़े आ रहा है। कैसे मैरिट और शैक्षणिक योग्यता में 
उसकी वरीयता को पुरुष के समक्ष नकार दिया जाता है। कैसे नवब्याहता अपना सदा सुहागिनों 
वाला शृंगार छोड़ कर अपने that. के मेरिटल स्टेटस का कालम डिलीट कर देती है तो 
सिंगल के रूप में उसे नौकरी में अच्छा ऑफर मिल जाता है। क्यों वह “लिव इन' को शादी 
से अधिक उपयोगी मान रही है। बेशक उसे सुनना पड़ता है कि, “ऑफिस में तो बड़ी सती 
सावित्री बनी फिरती है और यहां देखो... ब्वाय He के साथ गुलछरें उड़ा रही है।'' 
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समूची कहानी नारी विमर्श से जुड़ी है । परन्तु किसी बड़ी क्रांतिकारी मुद्रा में नहीं । वैसे 
जब स्त्री-पुरुष को समानता का दर्जा मिला है तो समाज क्यों स्त्री के अधिकार के आगे आ 
रहा है? यह प्रश्‍न चिंतनीय है। जब युवतियों को झूठ के जरिए समाज में एडजैस्ट होना पड़े 
तो मूल्य हनन तो होगा ही, यह मूल्य हनन कोई व्यक्ति नहीं बल्कि बाज़ार, ऑफिस, समाज 
कर रहा है। अच्छी कहानी है जिसमें सहजता से लड़कियों के कैरियर संबंधी संघर्ष का वर्णन 


कुशलता और रोचकता सहित हुआ है, भाषा में काव्यात्मक कोमलता और रोमांटिकता का 
पुट अच्छा लगता है। 


प्रो. रीता जितेन्द्र की कहानी 'क्लीयरेंस सेल' में कथ्य है कि लड़की पर मनोवैज्ञानिक 
दबाव ही उसे दब्बू बना रहा है परन्तु कहानीकार इस मनोवैज्ञानक सच्चाई का स्पष्ट वर्णन 
नहीं कर पाई। क्या लड़की का कोमलता और विनम्रता सूचक नाम बदल देने से उसके चरित्र 
में पुख्तापन आ जाएगा? प्रश्न है कि नाम व्यक्तित्व को बौना या उदात्त बना सकता है? 


डॉ. बीना बुदकी की कहानी “यादों का सिलसिला' पद और जमीन-जयदाद के कारण 
गांव में मिले रुतबों के नशे में पली के प्रति लापरवाह और कंजूस रहे पति के अकेलेपन 
की कहानी है जो मृत पत्नी की यादों में खोया हुआ बेटे बहू के पास रहता हुआ भी अकेलेपन 
में जी रहा है। 


बलजीत सिंह रैणा की कहानी 'अजीब आदमी' एक असफल तिकड़मबाज आदमी का 
केरीकेचर है, जिसके माध्यम से झूठे सर्टीफिकेट लेते बांटते रहते नाटककारों को आड़े हाथों 
लिया गया है। लेखक ने नाटककारों, कलाकारों और नाटक निर्देशकों की विशेषकर झूठे 
(फ्राड) नाटक निर्देशकों की कारकदगी पर अच्छा व्यंग्य किया है जो दाव लगे तो कलाकार 
युवतियों का शारीरिक शोषण करने में कसर नहीं छोड़ते। बलजीत सिंह रैना हिंदी पंजाबी 
में कहानी कविता, नाटक, फिल्म और न जाने क्या-क्या लिखता रहता है, इस बहुमुखी प्रतिभा 
की कहानी भें नाटकीयता का आ जाना स्वाभाविक है। 


चांद दीपिका कौ कहानी “कृष्ण लौटे' मातृत्व को उघाड़ती समेटती स्त्री की कहानी 
है जिसने अपने नवजात शिशु को अपनी बांझ हो चुकी ननद की गोदी में डाल दिया था 
और ननद लोहड़ी के अवसर पर अपने पति और पुत्र सहित लौटी है तो ननद का कृष्ण अपने 
बायलाजिकल मां-बाप के पास आया है और स्थिति यह है कि वह ऐसे ही आता जाता रहेगा 
परन्तु अपनी बायलाजिकल मां के पास रहेगा नहीं ''भावना के कृष्ण कब कहां टिक कर ठहरे 
हैं। कभी मथुरा कभी नंद गांव घूमते ही तो रहे हैं।'' 


अच्छी कहानी है। अंत सार्थक और भावपूर्ण है, लोहड़ी की ताम-झाम भावों को उत्प्रेरित 
करती है और सांस्कृतिक झांकी चित्ताकर्षक है। कहानी में लोहड़ी का उल्लास, छज्जा आदि 
बनाने की सांस्कृतिक झलक और घरेलू जीवन“सा कुछ वर्णन किया गया है, जो आधुनिकता 
की चपेट में मारा जा रहा है। 
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राजकुमारी राजदान को कहानी 'छाया' संयोग प्रधान और भूतप्रेत को लेकर लिखी 
रोमांचकता प्रधान कहानी है जिसमें आत्मा या मानवीय अवचेतन सम्बोधन कर रहा प्रतीत हो 
रहा है। अंधविश्वास बढ़ाने वाला चित्रण कहानी का विषय नहीं होना चाहिए था, अय्यारी का 
ज़माना सौ साल पहले ही लद चुका है। 


डॉ. कृष्णा रेणा की कहानी "कमली ' स्त्री मन को उद्घाटित करती हुई कहानी है। पति 
ने पहले दिन से ही नापसंद पत्नी कमली को न अपने साथ रखा है न छोड़ा ही है और अब 
बढ़ गई आयु में पत्नी से डायवोर्स पेपर पर दस्तख्त करने के लिए उसे मारपीट रहा है जबकि 
कमली न मार खाकर टूटी है न दस्तखत किए हैं। सारा परिवार उसके साथ है मगर भावना 
के स्तर पर वह अकेली है... “मन की पीड़ा तो रहेगी ही फिर डायवोर्स पेपर को क्यों दस्तखत 
करेगी |’ 


कहानी का कथ्य यह है कि सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों में यदि पति-पत्नी साथ 
हों तो समाज में औरत की इज्जत बढ़ती है | कहानी में लेखिका कमली के पक्ष में है। कश्मीर 
से बाहर अवस्थापन के बाद भी कश्मीरियत को जिंदा रखने का प्रयत्न कहानी में झलक रहा 
है परन्तु यहां कश्मीर से उखड़ने की पीड़ा की अभिव्यक्ति की अपेक्षा धन दौलत का दिखावा 
अधिक झलक रहा है। कश्मीरी रीति-रिवाजों का अच्छा चित्रण हुआ है। 


हरदीप सिंह 'दीप' को कहानी 'मां-दान' में नाटक निर्देशकों द्वारा कलाकार लड़कियों 
के शारीरिक शोषण को कथानक का आधार बनाया गया है, कहानी के बीच कहानी बुन कर 
अतीत का वर्तमान में प्रक्षेपण करते हुए कहानी को उलझा दिया गया है। नाटक में तो ऐसे 
दृश्य चल जाते हैं परन्तु कहानी में कथ्य उलझ रहा है। कहानी में धीरस नारीवाद का हवाला 
देकर अपनी शिष्या कलाकार कमली को भरमा कर और बरगला कर उसका यौन शोषण करता 
है, उसकी दृष्टि म स्त्री-पुरुष का रिश्ता ही एक मात्र कुदरती सच है। 


धीरस शादी कर चुका है फिर भी शिष्या को गर्भवती बना कर (उसंसे शादी से) मुकर 
रहा है। कमली सुइसाइड नोट में धीरस जैसे नाटक निर्देशकों के प्रति समाज और अभिनेत्रियों 
को सचेत करती है और धीरस की रसोई से छुरी उठा कर उसके और उसकी पत्नी के सामने 
आत्महत्या कर लेती है। इस घटना को देखकर धीरस की गर्भवती पत्नी मोनिका की आंखें 
पथरा गई और चकरा कर गिरा गई। मोनिका की बेटी सुरभि बड़ी होकर मोनिका का हाथ 
मोनिका को प्रेम करने वाले मृत धीरस के मित्र राजन अंकल के हाथ में दे देती है। कहानी 
स्वप्नमयी संवाद से शुरू होती है और मां के दान पर खत्म होती है। कमली के आत्महत्या 
से पूर्व के कथन बोल्ड हैं, नर-नारी के संबंधों को सामाजिक संदर्भ में भी देखना-चाहिए, 
कहानी का कथ्य प्रतीत होता है। 


सुमन पाल की कहानी 'दस्तक' सार्थक और स्त्री हृदय की ममता, करुणा सहानुभूति 
और नारी की स्थिति के प्रति जागरूक महिला की कहानी है जो दरवाजे पर दस्तक दे रहे 
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आगुंतकों के लिए दरवाज़ा नहीं खोल रही क्योंकि उसकी बाई लखनबाई कभी वक्त पर काम 
पर नहीं आती, झूठे बहाने बना कर टरका देती है, माली राम प्रसाद लच्छेदार बातों में उलझा 
कर काम अधूरा छोड़ देता है। दूध वाला कृष्ण कुमार अजन्मी बेटी का कातिल बन कर उससे 
2000/- रुपए लेकर बीमार पत्नी को मायके छोड़ कर अपने से दस वर्ष छोटी उम्र की लड़की 
ले आया है क्योंकि ' पहली वाली लड़कियां ही जन रही थी इसलिए दूसरी तो करनी ही 
थी।'' कहानी का कृष्ण कुमार उसे सुनाता है ea गरीबों की बेटियां आए दिन जब दिन- 
दिहाड़े उठा ली जाती हैं, बलात्कार कर मार दी जाती हैं या फिर शादी बाद ससुरालिए तरह- 


तरह की तकलीफ देते हैं, जला देते हैं तब बेटियों की हालत देखी नहीं जाती... जिंदगी भर 
तिलतिल कर मरने से तो अच्छा है...। 


कहानी के अंत में कहानी की नेरेटर के हृदय का मातृत्व और नारीत्व तथा धार्मिक आस्था 
आदि खुलकर समक्ष आ रही है, जब वह अपने आप से ही कह रही है ''बेजुबान गाय तुम्हारी 
बनाई पहली रोटी के लिए दरवाज़े पर सांस से दस्तक दे रही है-बाहिर निकलो तो जरा.... 


तुम्हारी सारी परेशानियां यूं खुली हवा में उड़ जाएगी।'' बड़ी सार्थक और पाज़ीटिव कहानी 
है, जिसमें कोई झोल नहीं। 


*शीराजा' कहानी विशेषांक में नवांकुर के खाते में रजनी कुमारी, सुनील कुमार सलियाड़ा, 
डिम्पल वर्मा, पूजा चिब, निशा वर्मा की एक-एक कहानी छपी है। ये सभी कहानीकार जम्मू 
विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग के शोधार्थी हैं जिनकी कहानियों में विमर्शवादी आंदोलन की 
गूंज और कल्पनातिरेक अधिक है, कहानी की भाषा में साहित्यिकता से अधिक शोधात्मक 


विवरण अधिक दिखता है फिर भी इन कहानीकारों में संभावनाएं हैं इनकी पर्यावेक्षण शक्ति 
कमाल की है। 


कुल मिला उपर्युक्त विश्लेषित 43 कहानियों में आतंकवाद का विरोध, मनोविश्लेषण, 
स्त्री विमर्श और सामाजिक संदर्भों को कहानियों का कथ्य बनाया गया है। कुछ कहानियां 
कच्ची हैं तो कुछेक कहानियां भाषा, शिल्प और कथ्य के धरातल पर काफी पुख्ता हैं जो 
कहानी के लिए नये आयाम खोलती हैं। खैर, लेखन में कच्चा-पक्का तो चलता ही रहता 
है। बस यात्रा सतत चलती रहनी चाहिए। 


विस्तृत अध्ययन के लिए पढ़िए- 
1. लाल चौक का बादशाह : डॉ. ओम गोस्वामी 


2. शीराज़ा : दिसम्बर 2016 से जनवरी 2018 के बीच के पूर्णांक 236, 237, 239 
240, 241-42 
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` फोन नम्बर-96977271478, चंदन बिहार, YA, TAI 


वर्ष 2017: जम्मू-कश्मीर की हिन्दी साहित्यालोचना 


O डॉ. सपना देवी 


साहित्य क्षेत्र में ग्रन्थ को पढ़कर उसके गुणों तथा दोषों का विवेचन करना और उसके 
सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करना आलोचना कहलाता है। इस कार्य को करने वाला व्यक्ति 
आलोचक कहलाता है। आलोचक का उत्तरदायित्व तीन प्रकार का होता है। कवि या लेखक 
के प्रति, कृति के प्रति और समाज के प्रति! कवि और लेखक के प्रति वह प्रेरक और 
मार्गदर्शक है! कृति के गुणों का विज्ञापन और दोषों का विवेचन, दिग्दर्शन करके उसका महत्व 
प्रकट करना आलोचक का कार्य है। समाज को कृति और कवि के संबंध में वास्तविक ज्ञान 
कराना और कृतियों का पठन या उनके प्रति पाठकों में प्रेरणा जागृत करना और लेखकों के 
प्रति सम्मान भावना बढ़ाना आलोचक का उत्तरदायित्व है। जम्मू-कश्मीर में वर्ष 2017 में. 
साहित्यालोचना से सम्बन्धित यशपाल निर्मल का आलेख 'साहित्य मंथन' नीरू शर्मा कृत 
'चिंतन' तथा शारीज़ा का 'युवा लेखक सेमीनार विशेषांक ' प्रमुख हैं। इस शोध-पत्र में केवल 
“चिंतन' तथा शीराज्ा को आधार बनाकर बात की गई है। 


*चिंतन' में कुल 10 आलेख हैं जिसमें छः जम्मू-कश्मीर हिन्दी साहित्यिक विधा कहानी, , 
कविता, नाटक, पत्रकारिता ओमप्रकाश गुप्त की कविता तथा नारी जीवन पर केन्द्रित है। इसके ` 
अतिरिक्त उन्होंने विवेकानन्द के वेदांत और कर्मयोग, रवीन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों में नारी, 
गुरू नानक की कविता में मानवता का संदेश इत्यादि पर विचारात्मक लेख प्रस्तुत किए हैं। 
इस आलेख संग्रह का पहला आलेख “जम्मू-कश्मीर की हिन्दी कहानी में आधुनिक रुझान' 
पर केन्द्रित है। एकल परिवार, नारी चेतना, कुंठा, घुटन, आतंकवाद, विस्थापन, व्यभिचार, 
भ्रष्टाचार, बाल शोषण, दलित-शोषण, धर्म परिवर्तन, जमीन माफिया, मूल्यों का विघटन, 
पर्यावरण संरक्षण, नयी तकनीक, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि प्रासंगिक विषयों को आधार बनाकर 
बात की गई है। जम्मू-कश्मीर के कहानीकार अपने परिवेश से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और 
उस परिवेश को अभिव्यक्त करने में पूर्णतया समर्थ हैं। 'जम्मू-कश्मीर' की हिन्दी कविता' 
सम्बन्धित आलेख में समकालीन मुद्दे नारी चेतना, कन्या भ्रूण हत्या, विस्थापन, वैश्वीकरण, 
इत्यादि विषयों पर योगिता यादव, शकुंतला सेठ, निदा नवाज, डॉ. निर्मल विनोद महाराज कृष्ण 
संतोषी, डॉ. अरुण शर्मा, जितेन्द्र उधमपुरी इत्यादि की कविताओं से उदाहरण प्रस्तुत किए गए 


हैं। इनके द्वारा की गई समीक्षा अपने वक्त का दर्पण नज़र आने लगी है कफ इनके द्वारा की गई समीक्षा अपने वक्‍त का दर्पण नजर आने लगी है। 
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हिन्दी नाटक एक विवेचन : सन्दर्भ जम्मू-कश्मीर, लेख में शीराज़ा में प्रकाशित हिन्दी 
नाटकों, एकांकी विशेषांक एवम्‌ नाटक विशेषांक को आधार बनाकर बात की गई है। 'प्रो. 
ओ. पी. गुप्त का विस्तृत काव्य फलक' आलेख हिन्दी के प्रतिष्ठित साहित्यकार, आलोचक, 
शिक्षाविद, कवि, नाटककार बहुमुखी प्रतिभा के मालिक प्रो. ओम प्रकाश गुप्त की कविता 
पर आधारित है। गुप्त जी ने भारतीय जीवन एवं संस्कारों को भी अपनी कविता में अभिव्यक्त 
किया है। “जम्मू-कश्मीर की हिन्दी पत्रकारिता' लेख के अन्तर्गत पत्रकारिता के उद्देश्य पर 
प्रकाश डालते हुए राज्य का पहला समाचार-पत्र 'विद्याविलास' की जानकारी के उपरान्त यहाँ 
प्रकाशित होने वाले पत्र-पत्रिकाओं की क्रमबद्ध जानकारी दी गई है। 


“नारी जीवन से बुहारा' कतरा कतरा सच' लेख में परित्यक्त, निराश्रिता, तिरस्कृत, अबला 
नारी का चित्रण किया गया है। डोगरी की स्वरकोकिला विमला देवी, केहरि सिंह मधुकर की 
धर्म-पत्नी निर्मला, अश्विनी मंगोत्रा की धर्म पत्नी मधु मंगोत्रा, पद्म देव सिंह निर्दोष की धर्म 
पत्नी कृष्णा, गीतकार यश शर्मा की पत्नी रक्षा के वेदनापूर्ण जीवन को इस आलेख में 
अभिव्यक्ति दी गई है । 'स्वामी विवेकानंद और वेदांत' तथा ' स्वामी विवेकानन्द और कर्मयोग? 
सम्बन्धित लेखों में से पहले आलेख में वेदान्त को जन-जन तक पहुँचाने का सुन्दर प्रयास 
किया है। वहीं कर्मयोग में उनके दार्शनिक चिंतन को प्रस्तुत किया है। 'गुरु नानक की कविता 
में मानवता का संदेश' लेख में नवीन युग चेतना के प्रवर्तक एवं संत, निष्ठावान, साधक, समाज 


— सुधारक, प्रगतिशील पंथ प्रवर्तक एवं मानवतावाद के गहन चिंतन पर चर्चा की गई है। 


जम्मू-कश्मीर के समकालीन हिन्दी साहित्यकारों के साथ विभिन्न समाज सुधारकों के 
विचारों का समीक्षात्मक मूल्यांकन नीरू शर्मा ने अत्यन्त पैनी दृष्टि से किया है। 'चिंतन' 
लेखिका की साहित्यिक यात्रा का ताप तथा उनके गहन चिंतन की अभिव्यक्ति है। 


हिन्दी शीराज़ा “युवा लेखक सेमीनार विशेषांक' में 25 आलोचनात्मक लेखों को 


` सम्मिलित किया गया है। अप्रैल-मई 2017, युवा लेखक सेमीनार विशेषांक के प्रमुख संपादक 


अज्ञीज़ हाजनी व कार्यकारी संपादक डॉ. रत्न बसोत्रा हैं। इसमें पहला आलेख डॉ. निर्मल 


विनोद का तथा अन्य 24 आलेख हिन्दी विभाग जम्मू विश्वविद्यालय के शोधार्थियों द्वारा 
विभिन्न विषयों को आधार बनाकर लिखे गए हैं। 


इसमें पहला आलेख डॉ. निर्मल विनोद का 'वर्तमान युग और हिन्दी साहित्य' है। जिसमें 
उन्होंने वर्तमान के प्रति चिंता व्यक्त की है। नए वैश्विक, भूमंडलीकरण, उदारीकरण 
उपनिवेशवाद के कारण एक नया समाज बन रहा है। आज निरन्तर बढ़ती संख्या, बेरोजगारी 
आतंकी घुसपैठ, पर्यावरणीय असन्तुलन, भ्रष्टाचार साम्प्रदायिक दंगे, अपसंस्कृति, महंगी शिक्षा 


सब चिंता का विषय बने हैं। साथ ही उन्होंने साहित्यकार को अपने व्यापक अध्ययन, मन 
और साकारात्मक चिन्तन के प्रति सचेत किया है। 


दूसरा आलेख वन्दना शर्मा का “मनीषा कुलश्रेय की कहानियों में वर्तमान समय की. 
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अनुगूंज' है। कठ पुतलियाँ, फांस, भगोड़ा, बिगड़ैल बच्चे, स्वाना कहानियों में क्रमशः स्त्री- 
पुरुष संबंध की चर्चा, स्त्री मन की कहानी, फौजी पृष्ठभूमि की कहानी, आज की उपभोक्तावादी 
संस्कृति का भंडाफोड़ करती कहानी, लोककला के विलुप्तीकरण आदि सामाजिक, राजनीतिक 
सरोकारों को स्वर प्रदान किया गया है। विजय कुमार का आलेख “वर्तमान युग में दलित चिंतन 
और मुर्दहिया' में उन्होंने प्रख्यात दलित लेखक तुलसीदास की बहुचर्चित आत्मकथा 'मुर्दहिया' 
के माध्यम से दलित समाज की समस्याओं को प्रस्तुत किया है। सुनील कुमार सलैड़ा का 
'मै और मैं' में स्त्री अस्मिता’ नामक लेख अस्मिता के अनेक प्रश्नों पर केन्द्रित है जिसमें 
“माधवी ' नामक उपन्यास की नायिका के अस्तित्व संकट और उससे उभरने की सफल कोशिश 


को दर्शाया गया है। 


रविन्दर कुमार का 'मधुकर सिंह के उपन्यासों में आज के प्रश्‍न' लेख में दलित, स्त्री, 
आदिवासी, किसान, मजदूर आदि के शोषण एवं अत्याचार की समस्या आदि ज्वलंत विषयों 
को आधार बनाकर बात की है। आलेख इन सभी प्रश्नों पर विचार करते हुए एक समतामूलक 
समाज का निर्माण करने का आग्रह करता है। नीलम शर्मा का लेख 'चन्द्रकिशोर जायसवाल' 
के “ज़मीन” कहानी-संग्रह में वर्तमान यथार्थ में जमीन के प्रति मोह, संयुक्त परिवार का 
विघरन, नारी में असुरक्षा का भाव, युद्ध का चित्रण, दहेज प्रथा आदि विषयों पर चर्चा की 
गई है। इनका आलेख समाज की प्रत्येक समस्या पर पाठक को सोचने के लिए प्रेरित करता 
है। वहीँ सुनीता राजपूत का आलेख ' चन्द्रकिशोर जायसवाल के उपन्यासों में सामाजिक चेतना 
में पलटनिया, सात फेरे आदि उपन्यासों के माध्यम से पारिवारिक संबंधों का विवेचन किया 
है। पूजा शर्मा का आलेख “महान नारी जीवन के ज्वलंत प्रश्‍न और कमलेश्वर की कहानियों 
में महानगर सें व्याप्त संवेदनहीनता, अकेलापन, अनैतिक संबंध, वेश्यावृति जैसी समस्याओं 
का चित्रण किया है। 


वन्दना ठाकुर का “वर्तमान हिन्दी में प्रयोगधर्मिता' आलेख में त्रिशंकु, शह में मात, 
मरजीवा, तिलचट्टा, तेंदुआ, हत्या एक आकार, रसगंधा, देवयानी का कहना है इन सब नाटकों 
के माध्यम से जीवन की भयावहता, टूटते आम आदमी, स्त्री-पुरुष सम्बन्धं की बदलती प्रकृति 
आदि विसंगतियों को आधार बनाकर बात की है। सपना देवी का लेख 'वर्तमान हिन्दी नाटकों 
में व्यवस्था विद्रोह' है जिसमें 21वीं सदी के हिन्दी नाटक रक्‍त-अभिषेक, गाँधी को फांसी 
दो, मंच अंधेरे में आदि के माध्यम से आमजन में जागृति, संगठन और संघर्ष को दर्शाया गया 
है। नीतू पतयाल का लेख 'नारी अस्मिता को कुचलती पुरुष मानसिकता सन्दर्भ : हिन्दी नाटक" 
में नारी के लिए स्वतंत्र-व्यक्तित्व की माँग करते हैं साथ ही व्यक्ति रूप में उसे प्रतिष्ठित 
करने की पैरवी करते हैं। वहीं जगमोहन शर्मा ने "स्त्री विमर्श संदर्भ महिला नाट्य लेखन में 
स्त्री-विमर्श को अभिव्यक्ति दी है। हिन्दी की प्रमुख नाटककारों में नादिरा बब्बर, मौराकांत, 
कुसुम अंसल, कुसुम लुनिया की नाट्य कृतियों द्वारा स्त्रियों के स्वतंत्र अस्तित्व को अभिव्यक्ति 
दी है। ‘adam किसान जीवन का दस्तावेज: फांस' रजनी कुमारी का आलेख है। जिसमें 
शोषण के चहुंमुखी शिकार किसान दरिद्रता के चलते अभिशप्त जीवन जीने की विवशता का 
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विवेचन किया है और बताया है कि किस प्रकार पिछड़ेपन, ऋण बंधन, बंधुआ मजदूरी, 
आर्थिक विवशता जैसी विकृतियों से तंग आकर मुक्ति का अन्य मार्ग न पाकर अपना जीवन 
तक नष्ट करने को विवश हैं। भगवती देवी का 'वर्तमान राजनीतिक तंत्र में स्त्री' "ये आम 
रास्ता नहीं', उपन्यास के विशेष सन्दर्भ में' भी प्रमुख है। जो स्त्री मृदु के संघर्ष को कहानी 
है जो राजनीतिक क्षेत्र में अपनी जमीन तलाश रही है। नीलम देवी का आधुनिक हिन्दी 
उपन्यासों में समलैंगिकता का प्रश्‍न लेख में प्रदीप सौरभ के "तीसरी ताली' और गीतांजलि 
चटर्जी का 'तीसरे लोग' के माध्यम से समलैंगिकों की दुनिया को बड़ी कुशलता के साथ 
रेखांकित किया है। चारूमती का लेख 'साहित्येत्तर विधाओं में डायरी' में हिन्दी डायरी को 
तीन रूपों में वर्गीकृत कर यथा राजनेताओं की डायरी, साहित्यकारों की डायरी तथा तीसरी 
श्रेणी में हैं वे पुस्तकें जिनके शीर्षक में डायरी शब्द है परंतु उनका स्वरूप डायरी के अनुरूप 
नहीं होता जैसे एक नौकरानी की डायरी (कृष्ण बलदेव वैद) आदि। इस आलेख में डायरी 
के तत्त्वों तथा उसके स्वरूप पर विस्तार में चर्चा की गई है। 


“पितृसत्ता और नयी सदी की स्त्री की आत्मकथाएँ निशा वर्मा का आलेख है जिसमें 
उन्होंने बताया है कि स्त्री की आत्मकथा उसके दमन, विद्रोह और वेदना की कहानी है। मुकेश 
कुमारी का आलेख ''वर्तमान युग और हिन्दी कहानी में बदलते संबंधों का स्वरूप” आलेख 
टूटते संयुक्त परिवार, व्यक्ति की स्वार्थ प्रवृत्ति, बुजुर्गों की दशा आदि बिन्दुओं पर विचार किया 
गया है। उनके कारणों को खोजने का प्रयास इस आलेख में हुआ है। रवि कुमार का आलेख 
' भीष्म कहानी के साहित्य में अभिव्यक्त वर्तमान संदर्भ” में उनकी, 'गंगो का जाया', नाटक 
*माधवी', उपन्यास 'तमस' में क्रमशः बाल-श्रम, नारी उत्पीड़न, साम्प्रदायिकता आदि विषयों 
पर चर्चा की है। 


इस आलेख का अंतिम आलेख सीमा चौहान का ' भूमंडलीकरणः लेखक और साहित्य' 
है जिसमें उन्होंने लेखक और साहित्य पर बाज़ारवाद व वैश्वीकरण के प्रभाव की चर्चा की 
है। युवा साहित्यकारों द्वारा लिखे गए यह आलेख आलोचनात्मक सृजन का बीजारोपण करते 
हैं जो भविष्य में. जम्मू-कश्मीर को हिन्दी आलोचना को नया आयाम प्रदान कर सकते हैं। 


अतः कहा जा सकता है कि आलोचना से साहित्य की समृद्धि होती है। लेखकों को 
प्रोत्साहन मिलता है, गद्य की तर्कपूर्ण विवेचन करने की शैली परिपक्व होती है। साहित्य तथा 
उसके रसास्व्रादन दोनों ही में सहायता मिलती है तथा जनता को सुपाठ्य-पुस्तकों का संचयन 
करने में पथ-प्रदर्शन मिलता है। इससे देश, समाज तथा साहित्य का भी हित होता है क्योंकि 
यह साहित्य तथा समाज का सुधार, संशोधन तथा संस्कार भी करती है। नीरू शर्मा कृत आलेख 
संग्रह 'चिंतन' और 'शीराजा' में प्रकाशित आलोचनात्मक आलेख इसका सशक्त उदाहरण हैं। 


x 
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ee 


प्रथम पत्र वाचन सत्र में प्रस्तुत किए गए पत्रों पर एक दृष्टि 


( प्रो. वेदकुमारी घई 


हिन्दी सम्मेलन के प्रथम सत्र में पढ़े गये दोनों पत्र डॉ. सपना देवी का “जम्मू-कश्मीर ` 
की साहित्यालोचना वर्ष 2017' और डा. राजकुमार का “जम्मू कश्मीर की हिन्दी कहानी वर्ष 
2017' रोचक और ज्ञानवर्धक रहे। डा. सपना देवी ने साहित्यालोचना की परिभाषा बता कर 
स्पष्ट किया कि आलोचक का दायित्व लेखक, उसकी कृति तथा समाज तीनों के प्रति होता 
है। लेखक को तो समीक्षक प्रेरणा देता है और कृति के गुणों और दोषों का विवेचन करता 
है। जहाँ तक समाज का प्रश्‍न है उसे साहित्य के रसास्वादन में सहायता मिलती है तथा पुस्तकों 
के चयन के विषय में विवेक प्राप्त होता है डा. सपना ने वर्ष 2017 के साहित्यालोचना के 
तीन ग्रन्थों यशपाल निर्मल के साहित्य मन्थन, नीरू शर्मा के निबन्ध संग्रह चिन्तन तथा हिन्दी 
शीराज़ा के लेखक सेमीनार विशेषांक की विशेष चर्चा की | विश्वविद्यालय के चौबीस शोधछात्र 
छात्राओं के शोध निबन्धों के अनेक विषयों जैसे नारी विमर्श, समाज की व्यवस्था बालशोषण 
आदि से सम्बद्ध समस्याओं तथा उनके समाधानों पर प्रकाश डाला। उनकी धारणा है कि 
साहित्य को समालोचना से साहित्य समृद्ध होता है, लेखकों को प्रोत्साहन मिलता है तथा 
पाठकों को पुस्तकों के संचय के लिए प्रेरणा मिलती है। 


प्रो. राजकुमार ने पचास के लगभग कहानियों का विवरण और विवेचन प्रस्तुत किया। 
ओम गोस्वामी के कहानी संग्रह लाल चौक का बादशाह जिस में चौदह कहानियाँ संगृहीत 
हैं, के अतिरिक्त अनेक लेखक-लेखिकाओं जैसे महाराज कृष्ण संतोषी, रत्नलाल शान्त, 
बलजीत सिंह ton, यशपाल निर्मल, हरदीपसिंह, योगिता यादव, शारदा साहनी, नीरूशर्मा, रीता 
जितेन्द्र, सुनौता भड़वाल, निर्मल विक्रम आदि की कहानियों की चर्चा की। बहुत सी कहानियों 
के विषय आज के समाज से जुड़े हैं। आतंकवाद, अपने ही देश में विस्थापन, नारी शोषण, 
बालशोषण, नारी सशक्तिकरण आदि विषय प्रधान रूप से अंकित हैं। ओम गोस्वामी, नीरू 
शर्मा आदि की कहानियों में पात्रों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन विशेष रूप से प्राप्त होता है। 
यद्यपि अन्य कहानियों में भी उपलब्ध होता है। सभी कहानियों का विस्तृत विवेचन तो एक 
लेख में सम्भव नहीं होता, फिर भी डा. राजकुमार ने बहुत-सी कहानियों का विवेचन प्रस्तुत 
किया है। 


* 
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[ कहानी 
चिनार 
महाराज कृष्ण संतोषी 


क्या सोच कर उसने श्रीनगर लाल चौक में चिनार का पौधा खरीदा, मैं नहीं जानता । 
लेकिन इतना तो अनुमान लगा ही सकता हूँ कि वह उसे अपने घर के छोटे से आंगन में 
रोपना चाहती थी और रोज सुबह उसे देख कर अपने मन को खुश रखना चाहती थी। पर 
मैं यह भी जानता हूँ कि जम्मू जैसे गर्म इलाके में चिनार उगाने के प्रयोग असफल ही कहे 
जा सकते हैं। जो गरिमा चिनार की कश्मीर में होती है, वह यहाँ कहाँ? यहाँ की जमीन उसे 
भले ही स्वीकार ले, लेकिन उस आबोहवा का प्यार नहीं दे सकती जो उसे अपनी धरती दे 
सकती थी। यह सोच कर ही मैं बेचैन हो जाता हूँ। फिर अपनी पत्नी से क्या कहूँ। वह भी 
तो उसी आबोहवा में पली-बढ़ी है। वैसे भी कोई कहां तक अपने बचपन और यौवन के 
दिनों को भूल सकता है? पेड़, पौधे, वनस्पतियों को भूल सकता है? चिनार के वृक्षों को 
भूल सकता है जो गर्मियों में छाया भी देते हैं और जाड़े में अपने सूखे झरे पत्तों से हमारे 
लिए कोयला भी बन जाते हैं ताकि उष्णता बनी रहे हम में। चिनार के पेड़ की यह सात्विकता 
मुझे हमेशा प्रभावित करती रही है। धर्मग्रंथों को पढ़-पढ़ कर भी हम में यह सात्विकता नहीं 
आती है। वैसे चिनार को लेकर कभी मेरे मन में यह ख्याल भी आता रहा है कि क्यों भगवान 
कृष्ण ने गीता में यह कहा कि वृक्षों में वटवृक्ष हूँ। उन्होंने यह क्यों नहीं कहा कि चिनार 
El क्या वह कश्मीर से कम परिचित थे ? 


खैर बात शुरू हुई थी चिनार का पौधा खरीदने से। हम लोग जब वापस जम्मू आए 
तो बरसात का मौसम बीतने वाला था। मिट्टी में काफी नमी थी। मेरी पत्नी ने दीवार के 
पास एक कोने में उसे रोप दिया। नन्हा-सा चिनार हवा के स्पर्श से जब डोलने लगा तो मेरी 
भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। संध्या के समय दीपक जलाकर कुछेक अस्पष्ट मंत्रों 
को बुदबुदाते हुए हमने चिनार के पौधे के निकट पूजा की। शायद पूजा कहना ठीक नहीं 
होगा। दरअसल हमने अपने होने को एक बार पुनः प्रमाणित किया और इसके लिए ईश्वर 


को धन्यवाद दिया। 
धीरे-धीरे चिनार का पौधा बढ़ने लगा। रोज़ उसकी जड़ों को पानी देना कभी नहीं भूलती 
मेरी पत्नी। बच्चे कहते, “मां तुम तो चिनार को इतने लाड से पालने लगी है जैसे वह तुम्हारा 
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कोई सगा हो।'' 
“हां है ना! मेरा भाई'' 
यह सुनकर मेरा बड़ा बेटा मुस्कुराया। 


कहा माँ से 'कभी तुम कहती हो बर्फ मामा है। कभी कहती हो नरगिस मौसी है .. 
और कितने रिश्तेदार हैं हमारे ?' 


माँ ने हंसा, बेटा भी हंसा। अब वह यह समझ चुका था कि हमारी आबोहवा सचमुच 
बदल चुकी है। 

चिनार के पौधे का कद बढ़ रहा था और अब वह एक पेड़ का आकार लेने लगा था। 
उसे देखकर हम पति-पत्नी दोनों इतने खुश हो जाते जैसे हमारे आंगन में कल्पवृक्ष उग आया 
हो। जब कोई अतिथि घर आता तो उसे भी चिनार के पेड़ के पास ले जाना नहीं भूलते। 
एक दिन लक्कड़हारे की शक्ल में कोई अतिथि आया। जब उसने हमारे छोटे आंगन का चिनार 
देखा तो जाते-जाते इतना कह गय़ा : 


‘ag चिनार अब कटवा ही लो, नहीं तो पछताओगे...' 
` मेरी पली ने सुना तो अतिथि से कहा- 
'शुभ! शुभ बोलो भाई साहब।' 


“मैं सच कह रहा हूँ। चिनार के लिए बहुत खुली जमीन चाहिए ... क्योंकि यह अपनी 
जड़ें.दूर तक फैलाता है।' 


“तो फैलाने दो' पत्नी ने कहा। 
` "पर यहां वह खुली जमीन कहां है ? जड़ें फैलाते-फैलाते यह तुम्हारे इस मकान की 
नींव को ही खाने लगेगा और धीरे-धीरे तुम्हारे मकान की नींव कमज़ोर पड़ जाएगी।' 
हमारे भीतर संदेह का बीज अंकुरित कर वह अतिथि चला गया। 
हमने किन कठिनाइयों का सामना करते हुए यह मकान बनाया था, यह हम भी जानते 
हैं। बैंक से लोन और दोस्तों से कर्ज ले-ले कर किसी तरह ढाँचा खड़ा किया था। अभी 


भी किस्तें पूरी नहीं हुई थीं। उदास मन लिए हम दिन में कई-कई बार चिनार को निहारते 


Ea | क्या हमारा प्यार आसक्ति का रूप ले चुका था .... क्या हमारी यह आसक्ति आने वाले 
किसी खतरे का संकेत तो नहीं थी। 


दिन बीतते रहे लेकिन हम अभी भौ चिनार काटने का कोई फैसला लेने से हिचकिचा 
रहे थे। कई जानकारों से बात भी की। वे भी 'खुली ज़मीन” की बात पर ज़ोर दे रहे थे और 
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कोई यह भी कहना नहीं भूलता था- 


“चिनार से इतना प्यार है तो लौट क्यों नहीं जाते कश्मीर'। हम उनकी बात का व्यंग्य 
समझते पर चुप रहते। दिल में यह भी ख्याल आता कि काश हम ने कहीं दूर किसी गाँव . 
में एक-दो कनाल ज़मीन खरीद ली होती। सस्ती भी पड़ती और चिनार की जड़ों के लिए 
कम भी नहीं होती। पर क्या यह सब सम्भव था ? मुश्किल से चार मरला जमीन खरीद सके 
थे हम यहाँ इस शहर में। आखिर बच्चों के भविष्य का भी सवाल था। शुक्र है सर पर छत्त 
तो नसीब हुई नहीँ तो किराए के मकान में सिकुड़ कर जी रहे होते। 


इधर धीरे-धीरे हमें अपने आंगन के चिनार से लगाव कम होने लगा था .. और कम 
होते प्यार के लम्हों में हमने इस चिनार को कटवाने का फैसला ले लिया। माली से बात 
भी की पर काटना टल भी रहा था। कभी इस कारण, कभी उस ART! 


दिन बीत रहे थे। एक और बरसात बीत चुकी थी। मौसम में अभी लेकिन ताप को 
fuged थी। आंगन में खिले थोड़े से फूल चिनार के साए में कुम्हलाने से लगे थे। उनके 
हिस्से की धूप-रोशनी को चिनार का साया कुछ-कुछ हड़पने लगा था। मुझे याद आई अपनी 
एक कविता 'चिनार' जो मैंने तब लिखी थी जब मैं वामपंथी विचारधारा से प्रभावित था। उन 
दिनों मैंने चिनार को एक शोषक के रूप में देखा था जो छोटे पौधों को अपने नीचे पनपने 
ही नहीं देता था। पर यह तो हुई पुरानी बात। शायद चालीस साल पहले की बात। आज भी 
चह कविता मेरी डायरी में मौजूद है लेकिन मेरे लिए अब वह सिर्फ एक स्मृति है उन दिनों 
की, जब हमारे लिए जिन्दगी सिर्फ मार्क्स की किताब में लिखा सच थी। 


उस दिन माली ने चिनार काटने की बात छेड़ी। कहा, अभी इसे काटने में एक छोटी 
सी आरी की ही जरूरत पड़ेगी। बाद में बड़ी आरी ढूंढनी होगी। इशारा स्पष्ट था कि अब 
और रुकना भविष्य में कठिनाई पैदा कर सकता है। मूक सहमति में हम दोनों ने सर हिलाया। 
लेकिन भीतर ही भीतर कलेजा भी फट रहा था। पर सवाल चर की नींव का था। 


और एक दिन आरी ने अपना काम कर दिया। चिनार के कटने की सिसकियां फूलों 
ने अनुभव को। हम ने सिर्फ एक आवाज़ सुनी। आंगन का चिनार अब सिर्फ काठ का ढेर 
हो गया था। जिसे ढोया माली ने अपने कंधों पर। खाली जमीन को भी साफ़ किया। 


कोई-कोई सम्बन्धी आज भी घर आकर उस चिनार की याद दिलाता है। तब पत्नी के 
चेहरे की उदासी नहीं देखी जाती। इस उदासी को दूर करने के लिए मैंने अपने एक पेंटर 


दोस्त से चिनार की पेटिंग बनवाई। वह पेंटर मेरे अपने ही गांव का एक कलाकार था। वह 
पेंटिंग अब हमारे घर की दीवार पर टंगी दिखती है उस से अब नींव के लिए कोई खतरा 


भी नहीं था। 
& 
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घायल भेड़िया 


O नीरू शर्मा 


लाली सोच रही थी कि उसका और शाम का रिश्ता भी क्षितिज की मानिंद एक भ्रम 
ही था। हाँ..., शाम ... वह शाम जिसे पता ही नहीं कि लाली उसी के लिए सांझ ढलने पर 
यह सोच और भी निखर उठती है कि वह उसे देख मंत्र-मुग्ध हो अपनी मज़बूत बांहों में 
जकड़ लेगा। पर... पर... ऐसा नहीं हुआ ? वह प्रतीक्षा करती रही। पर शाम तो शाम ही है 
न, कब अंधेरा उसे ग्रस लेगा, उसे तो इस बात का पता ही नहीं। 


तभी सहसा वार्डन की तेज़-तर्रा आवाज उसके कानों से टकराई-''सभी भीतर चलो। 
जल्दी करो।'' सुनते ही वह चौंक पड़ी थी। नारी-निकेतन में आये उसे लगभग एक हफ्ता 
हो गया था। पर वह किसी के साथ भी बात नहीं करती थी। सहमी हुई सी बैठी रहती थी। 
उसने तो अपने इर्द-गिर्द एक खुबटी* बुन रखी थी और उसमें ही दुबको रहती थी। 


एक दिन शांति ने जो उसके साथ ही रहती थी, बड़े स्नेह से उसके कंधे पर हाथ रखते 
हुए उसे पूछा-''बेटी! तुझे यहाँ आये लगभग आठ दिन हो गये हैं पर मैं देख रही हूँ कि 
तुम सिल-पत्थर सी बनी बैठी रहती हो। किसी से भी बात नहीं करती। क्या नाम है तुम्हारा 


बेटा ?'' उसने उसे थोड़ा हिलाया। हिलाने से वह और भी सिकुड़ गयी। कांपते हुए टकटकी 
बाँध उसे देखने लगी। 


- क्या हुआ ? डर क्यूं गयी ? मैं तेरी माँ जैसी हूँ। बता बेटा तेरा नाम क्या है ?'' 
उसने बड़ी आत्मीयता से पूछा। 


“sit, लाली!” उसने धीरे से कहा ? 

- लाली बेटा! तुम यहाँ कैसे ? क्या किया तुमने ?'' 

"sit कुछ भी तो नहीं किया ?'' 

- पर... मैंने तो सुना है कि... खैर छोड़ो 
Rae 555 रेशम के कीड़े का खोल 


558/3, सैक्टर-सी, सैनिक कालोनी, जम्मू, मो. 9479767373 
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-'' क्या सुना है आपने ?'' उसने प्रश्‍न किया। 


-''मैंने सुना है कि तुम पर हत्या का आरोप है। किसकी हत्या की तुमने ?'' उसने 
पूछा। 


-“'वो... वो... वो... ?'' कहते हुए वह थर-थर कांपने लगी। 
-“'बेटा ! क्या हुआ ?'' 


लाली फूट-फूट कर रो रही थी। रोते हुए उसकी हिचकी बंध गयी थी। शांति ने उसे 
गले से लगा लिया और उसे चुप कराने लगी। जब वह थोड़ा शांत हुई तो उसने उसका सर 
अपनी गोद में रखा और प्यार से उसे सहलाने लगी। लाली को माँ की गोद को सुखद अनुभूति 
हो रही थी। पर वह अभी उन्हें कुछ भी बताने की अवस्था में नहीं थी। तभी एक महिला 
कर्मचारी ने आकर कहा कि उसके माँ-बाप मिलने आये हैं। वह उठी और सर झुका कर 
उसके साथ चल पड़ी। माँ को देखते ही वह बेबस होकर फूट-फूट कर रोने लगी। उससे 
उसकी यह दशा देखी नहीं गयी। उसने आगे बढ़ कर उसे कसकर छाती से लगा लिया और 
बोली-'' पगली! तेरे साथ इतना कुछ हो गया और तूने बताया तक नहीं।'' 


of बताना चाहा था। पर तूने बीच में ही टोकते हुए कहा था कि यदि मैं ससुराल 
नहीँ गयी तो मेरी बहनें कुंवारी रह जायेंगी। उन्हें कोई नहीं व्याहेगा। तुमने तो मेरी बात सुनी 
ही नहीं माँ। कह कर वह रोने लगी। रोते हुए उसने सारी बात उसे सुना दी। सुनते ही वह 
जड्वत्‌-सी हो गयी। जाते हुए उसने उसे ढाढस बंधाया। 


माँ-पापा के जाने के पश्चात्‌ महिला कर्मचारी उसे कमरे में छोड़ आयी। वह चुपचाप 
आकर शांति के पास बैठ गयी। शांति समझ गयी थी कि माँ-बाप से बिछुड़ने से दुखी है। 
वह उसका सर सहलाने लगी। तभी उसने सुबकते हुए कहा कि वह उन्हें सब सच-सच बता 
देगी। उसका अंतर्मन सुलग रहा है। शांति ने उसे बड़े ही प्यार से पूछा-'' क्या हुआ था बेटा ?'' 


वह उसे सुनाने लगी कि वह एक गरीब परिवार से है। उसकी तीन aed हैं। पर वह 
अपनी बहनों में सबसे सुंदर थी। अभी मुश्किल से वह बीस बरस की भी नहीं हुई थी कि 
पास के गाँव से उसके लिए रिश्ता आया। चौधरी रुमाल सिंह गाँव का जाना-माना नाम था। 
लाली को सुंदरता के चर्चे सुन उसने अपने इकलौते बेटे के रिश्ते के लिये संदेशा भेजा। वह 
अपनी ही धुन में बोल रही थी। 


सभी कहते थे कि उसे ईश्वर ने फुर्सत से गढ़ा है। गोरा रंग मानो किसी ने दूध में 
चुटकी-भर सिंदूर मिला दिया हो। झील सी गहरी बड़ी-बड़ी आँखें उसकी सुंदरता को चार 
चाँद लगाती थीं । पतले गुलाबी होंठ, भरे हुए गाल, कमर पर 'लटकती काले बालों की चोटी 
देख यूं लगता मानो काला नाग बल खाता हुआ अपनी ही धुन में चल रहा हो। 
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वह सुनाने लगी कि उसके माँ-बाप ने यह सोच कर कि वह इतने बडे घर का इकलोता 
वारिस है। इतनी बड़ी हवेली, ज़मीन-जायदाद ? उनकी बेटी रानी बन कर रहेगी। हाँ कर 
दी। चौधरी ने बड़ी धूम-धाम से बेटे की शादी की। उसने शादी का सारा खर्चा भी स्वयं 
ही किया। वह भी खुश थी कि उसे एक समृद्ध घर-परिवार मिला है। पूरा गाँव चौधरी साहब 
की इज्ज़त करता था। सब कहते थे कि आज के समय में उन जैसा दयालु चिराग लेकर ढूंढ़ने 
पर भी नहीं मिलता। उनकी कही बात कोई भी नहीं टालता। 


- “अच्छा!!! 


- सुबह नाश्ता करने के उपरांत दोनों बाप-बेटा ज़मीन एवं बागों की देख-रेख के लिये 
निकल पड़ते। दोपहर खाना खाने के बाद दोनों आराम करते और शाम को चाय पीकर फिर 
से चले जाते। लगभग आठ बजे रात को घर लौटते और खाना खाकर अपने-अपने कमरे में 
चले जाते। रात को जब वह यह चाह लिये कि उसका पति उसके साथ बैठ कर बातें करेगा, 
उसे भरपूर प्यार करेगा, कमरे में आती। तो अक्सर वह बेसुध पड़ा खुर्राटे भर रहा होता। उसे 
यूं सोता देख वह मन मसोस कर रह जाती। सभी पास-पड़ोस की औरतें उसकी सुंदरता के 
कसीदे पढ़ती थीं। पर वह तो यह सब उसके पति के मुख से सुनना चाहती थी। 


अक्सर वह फोन पर माँ से बात करती। उसके पूछने पर कि कैसी हो? वह झट से 
कहती कि वह बहुत सुखी है। सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। माँ सुन कर खुश हो जाती। 
एक दिन पापा ने चौधरी साहब को फोन करके कहा कि कुछ दिनों के लिये लाली को दामाद 
जी के साथ मायके भेजें। उसकी माँ और बहनें उदास हो गयी हैं। 


सुन उन्होंने हामी भर दी और दूसरे दिन बेटे और उसे लेकर मायके पहुँच गये। बेटी 
के ससुर और दामाद को साथ आया देख सभी खुश थे। चाय-नाश्ता करने के उपरांत उसे 
चार-पाँच दिन के लिये मायके छोड़, बेटे के साथ वापिस लौट गये। 


रात को माँ ने बड़े ही दुलार से पूछा कि क्या उसका मन ससुराल में लग गया है न, 
उसके पति और ससुर का व्यवहार कैसा है ? उसने बताया कि उसके ससुर बहुत अच्छे हैं। 
वह उसे अपनी बहू नहीं बेटी मानते हैं। यह (शाम) तो बहुत शांत स्वभाव के हैं। कुछ भी 
नहीं कहते। जो कहती हूँ झट से मान लेते हैं। माँ उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुई कि 
उसकी बेटी भाग्यशाली है जो उसे इतना स्नेहिल परिवार मिला। 


x X Xx 


उसे मायके गये अभी चार-पाँच दिन ही हुए थे कि शाम का फोन आया और कहने 
लगा कि कल वह लाली को लिवाने आ रहा है। पिता जी कह रहे थे कि उसके जाने के 
बाद घर खाली-सा लगता है। उससे घर में रौनक gh घर भरा-भरा सा लगता था। उसकी 
बात सुन पापा बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी ने ससुराल जाते ही सबके मन में विशेष स्थान 
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बना लिया है। वह बड़ी ही आत्मीयता से बोले कि अगले हफ्ते वह स्वयं छोड़ जायेंगे । इसी 
बहाने आप सब से मुलाकात भी हो जायेगी। 


लगभग आठ-दस दिन के बाद वह उसे छोड़ने उसके ससुराल पहुँचे। उस समय चौधरी 
साहब और शाम घर पर नहीं थे। SS देखते ही बिन्दी (नौकरानी) भागती हुई आई और बोली- 
“' इतने दिन लगा आई बहुरानी। कितनी निर्मोही है तू ? तुम्हें तो हमारी याद तक नहीं आई। 
तेरे बिना घर सूना हो गया था।”” वह रसोई से दो गिलास पानी ले आई। पर पापा ने यह कह 
कर कि वह बेटी के घर खाते-पीते नहीं, पानी नहीं पिया। बिन्दी ने पापा से आग्रह किया कि 
वह अपने समधि और दामाद से मिलकर जायें। पर वह नहीं माने और चले गये। बिन्दी उसके 
लिए चाय बना कर ले आई। रात को जब वे दोनों घर आए तो उसे देखकर बहुत खुश हुए। 


सुबह सवेरे नहा-धो कर जैसे वह ससुर के चरण-स्पर्श करने के लिए झुकी थी कि 
उन्होंने उसे गले लगाते हुए कहा कि बेटियां पाँव नहीं छूतीं। 


काम करते हुए उसने बिन्दी को सुनाया कि आज बाऊ जी ने उसे पाँव नहीं छूने दिये। 
सुनते ही बिन्दी बोली कि वह उसे बहू नहीं बेटी मानते हैं। आजकल के इस घोर कलयुग 
में ऐसी सोच वाला ससुर बड़े भाग्य से मिलता है। उसने भी उसकी हाँ में हाँ मिलायी। तभी 
पड़ोस की औरतें उससे मिलने आईं। दिन भर मिलने-मिलाने और गप्प-शप में ही बीत गया। 
रात को खाना खाने के उपरांत दूध पीकर वह कमरे में सोने चली गयी। कमरे में पहुँचते 
ही उसने बड़ी ही आत्मीयता से शाम की ओर देखा वह घोड़े बेच कर सोया हुआ था। वह 
उसे एकटक निहारती रही। थकावट के कारण उसे अपनी पलकें कुछ भारी सी महसूस होने 
लगीं और पल भर में ही नींद ने उसे अपनी आगोश में भर लिया। 


सुबह आंख खुलते ही उसने घड़ी की ओर देखा, सात बज रहे थे। वह जल्दी से उठी 
और नहा-धोकर रसोईघर में पहुँची ही थी कि उसे देख बिन्दी पूछने लगी ''क्या बात है बहू ? 
तबीयत ठीक नहीं क्या! आज देर से उठी हो, सुनते ही वह बोली कि आज उसका अंग- 
अंग टूट रहा है। बिन्दी ने मुस्कुराते हुए कहा-'“कोई बात नहीं। बहुत दिनों बाद आई हो 
न शायद इसीलिए।'' 


“दिनों बाद आई हूँ तो कया हुआ मौसी ?'' 


“कुछ नहीं। ले चाय पी। चुस्ती आयेगी। कहते हुए चाय का कप उसे थमा दिया। उसने 
फिर से पूछा तो उसने इशारे में समझते हुए कहा-'“वह तेरा मायका है और यह ससुराल'' 


“फिर कया हुआ मौसी ?'' 
'' अरे! वहाँ तेरे साथ तेरा घर वाला नहीं था न।'' सुनते ही वह चुप हो गयी। उसका 
संकेत वह समझ चुको थी। 
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फोन की घंटी बजी तो उसने फोन उठाया। माँ का फोन था। वह माँ के साथ बात करती 
रही। फिर धीरे से माँ को आग्रह किया कि उसे घर बुला भेजे। उसे घर की बहुत याद आती 
है। 


कुछ दिनों बाद उसके पापा उसे लिवाने के लिए आये। उसके ससुर ने आवाज लगाकर 
कहा कि उसके पिता उसे घर ले जाने आये हैं। जल्दी से तैयार हो जाये सुनते ही वह झटपट 
तैयार हो गयी और पिता के साथ मायके चली गयी। घर पहुँचते ही माँ ने उसे कस कर छाती 
से लगा लिया। उसके चेहरे को देख उससे पूछा कि वह ठीक तो है न। कमजोर लग रही 
है। माँ की बात सुनते ही वह बोली कि वह बिल्कुल ठीक है। 


पर माँ तो माँ ही होती है। फिर से बड़े अपनत्व से पूछने लगी कि कहीं उसका पाँव 
भारी तो नहीं। 


-''नहीं माँ। ऐसा कुछ भी नहीं है।'' 
“oe कोई बात नहीं। महीना भर मेरे पास रहा थोड़ी सेहत बन जायेगी तो ससुराल 
भिजवा देंगे। उसकी पसंद के परांठे ले आई। खाने के बात वह माँ और बहनों के साथ बैठ 


कर बतियाने लगी। समय को तो मानो पंख लग गये हों। कब महीना बीत गया उसे पता 
ही नहीं चला। उसके चेहरे पर फिर से रंगत लौट आयी थी।'' 


ससुराल जाने का उसका मन नहीं था। क्योंकि वह भरे-पूरे परिवार से गई थी और वहाँ 
अकेलापन महसूस करती थी। एक दिन उसने माँ से कह दिया कि वह अभी ससुराल नहीं 
जायेगी। पर उसने समझाते हुए कहा कि उसे आये महीने हो गया है। यदि वह अभी नहीं 
गयी तो पास-पड़ोस के लोग नाहक बातें करेंगे। बहनों के विवाह में भी अड्चन आयेगी। 
लोग कहेंगे कि लड़की अधिकतर मायके में ही रहती है। फिर प्यार से उसके सर को सहलाते 
हुए बोली-''बेटा हर लड़की को एक-न-एक दिन ससुराल जाना पड़ता है। अब वही तेरा 
घर है। वहाँ मन लगाना सीख।'' 


'ससुराल आये उसे लगभग आठ दिन हो गये थे। वह शाम के साथ बाहर घूमने, अकेले 
. बैठ बतियाना चाहती थी। पर... ? एक दिन वह शाम के साथ बात करने ही लगी थी कि 
अचानक उसके ससुर कमरे में आ गये। उन्हें देख वह मन मसोस कर रह गयी। रात को खाना 
खाने के बाद वह सोने चली गयी। कमरे में आकर वह शाम की बगल में लेट गयी। वह 
उसे बड़े प्यार से निहारने लगी। तभी सहसा उसने करवट बदली और अपनी भुजा उस पर 
रख दी। वह धीरे-2 उसका सिर सहलाने लगी और पता नहीं कब उसकी आँख लग गयी। 


वह करवट बदल कर सो रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। सहसा उसकी 
नींद उचट गयी। उसने सोचा शायद शाम की भी नींद खुल गयी होगी और वह उसे... ? 
तभी उसे अपने ऊपर दबाव महसूस हुआ। कोई उसे बेतहाशा चूम रहा था। उसके अंग-प्रत्यंगों 
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पर हाथ फेर रहा था। उसने धीरे से बगल में सोये शाम की ओर हाथ बढ़ा कर टटोला वह 
तो सोया हुआ था। फिर यह कौन.... ? 


सोचते ही उसने ज़ोर से उसे परे धकेला और भाग कर लाइट ऑन कर दी। देखकर 
वह हतप्रभ सी हो गयी... उसका ससुर जो उसे बेटी की तरह दुलार करता था। आज उसका 
भक्षक बन सामने खड़ा था। 


उसने आगे बढ़कर उसका मुँह कस कर बंद किया और बोला-'' तुम्हें पूजने के लिए 
नहीं लाया हूँ। मुझे पता है कि मेरा बेटा नशेबाज़ एवं नपुंसक है। मैंने अपने लिए शादी की 
है। ताकि मेरा नाम लेवा कोई हो। मेरी वंशबेल आगे बढ़ सके । इस सच को जल्दी से स्वीकार 
कर ले। सुखी रहेगी। किसी को कानो-कान खबर नहीं लगेगी। कहता हुआ वह उसे खींच 
कर बीच वाले कमरे में ले आया और उसके साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती करने लगा। उसने बिजली 
की मानिंद अपने आप को छुड़ाया और टेबल पर रखे शीशे के गुलदान को पूरी ताकत से 
उसके सर पर दे मारा। वह खून से लथ-पथ होने पर भी घायल भेड़िये की मानिंद उस के 
पीछे भागा। आंगन में आते ही उसके हाथ डंडा लगा। उसने अपनी सुरक्षा के लिए ज़ोर से 
डंडे से उसके सिर पर प्रहार किया, वह तत्काल गिर पड़ा। 


वह पागलों की तरह ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगी-रुक जा... मार दूँगी... जान से... मार 
दूँगी। शांति ने उसका सिर अपनी गोद से नीचे रखा और पानी का गिलास ले आई और उसे 
पिलाने का प्रयत्न करने लगी। पर वह बेतहाशा रो रही थी। देखो... देखो कहते हुए उसने 
अपना कुरता ऊपर उठाया और कहने लगी... देखो .. देखो यहाँ काटा... यहाँ काटा... उसने। 
शांति उसकी हालत देख सुन्न-सी हो गयी थी। वो... के... वो... भेड़िया... नोच-नोचकर खा 
रहा था। कहत्ते-कहते वह बेसुध हो गयी! 


प्राथमिक उपचार के उपरांत डॉक्टर ने कहा कि सुबह उसका चैकअप करवाने हस्पताल 
ले जायें। सुबह उसे हस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे लेडी डॉक्टर को रेफर किया। 
कांस्टेबल उसे लेकर लेडी डॉक्टर के पास गयी। वह उस समय मरीज देख रही थी। तभी 
उसने कहा कि वह पहले उसके मरीज को देख ले। डॉक्टर ने कांस्टेबल को बाहर जाने को 
कहा, पर वह नहीं गयी। डॉक्टर ने उसे पूछा-'' क्या नाम है ? तेरा ?'' 


-''जी! लाली ' 

-''शादी हुए कितना समय हुआ है।'' 
-''जी, सात महीने हो गये हैं।'' 
3g कितनी है।'' 


-''बीस बरस। 
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-'' पढ़ी लिखी है?'' 
-'जी कॉलेज में पढ़ रही थी कि मेरी शादी हो गयी।' 


डॉक्टर ने उसकी जाँच करने के बाद बताया कि वह गर्भवती है। उसमें खून बहुत कम 


है। यदि पौष्टिक आहार नहीं दिया गया तो उसकी और बच्चे की जान को खतरा हो सकता 
है। l 


उसने लाली से पूछा-''तेरा पति कहाँ है 2” वह चुप रही। 
डॉक्टर ने उसे चुप देख फिर पूछा-'“बच्चा तेरे पति का ही है न।'' 
~" नहीं।'' 

डॉक्टर ने आश्‍चर्यचकित हो पूछा-'"तो फिर किसका है ?'' 
-''मेरा।'' उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। 

-“ठीक है ? पर इसका बाप कौन है ?'' 

"À R" 

-' अरे! तू तो माँ है। बाप कौन है।'' 

-मैं हूँ .. मैं हूँ... मैं हूँ। कहकर वह ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। 
डॉक्टर ने फिर से पूछा-''लाली तुम पर हत्या का आरोप है। 
किसकी हत्या की ? क्यूं की ?'' 

set की किसी की हत्या ?'' 

-'तो फिर ?' 


मार दिया भेड़िये को... जान से मार दिया... अब वह कभी तंग नहीं करेगा ? नोच- 


नोच के नहीं खायेगा ? मार .. दिया... मार दिया... पागल भेड़िये को... मार दिया... और 
वह बेसुध होकर गिर पड़ी। 


Ga 
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ख्वाबों में लिपटी हुई सदी 
o प्रो. किरण बख्शी 


हर ओर नई सदी की आमद के चर्चे बड़े जोर-शोर से हो रहे थे। एक उन्माद सा छाया 
था सब पर। छोटे-बड़े सभी एक ही राग आलाप रहे थे कि नई सदी आ रही है। सभी इस 
सोच में उलझे थे कि इस विशेष नए साल का स्वागत कैसे किया जाए। यहाँ तक कि शहर 
के बाहर की मैली बस्तियाँ भी अपने आप को इस नए दिन के लिए तैयार कर रही थीं। 
इस बस्ती के नौजवान जो निट्ठले पड़े-पड़े माँ-बाप की गाढ़ी कमाई को सिगरेट के धुँए 
के छल्‍्लों में उड़ाने और भद्दे गाने सुनने में समय बर्बाद करते थे, अचानक सक्रिय हो गए 
थे। जगह-जगह से चंदा जमा कर रहे थे। पैसा इकट्ठा कर बस्ती की साफ-सफाई में जुट 
गए थे। 


याकूब मियाँ सोच रहे थे कि नई सदी के आने पर नया क्या होने वाला है। लोग इस 
कदर बाबले क्यों हो रहे हैं। आखिर पुराने साल का अन्तिम दिन नए वर्ष के पहले दिन में 
ही तो बदलेगा। कैलेन्डर में तिथि बदलेगी, साल बदलेगा, बस यही तो। पर देखो तो इनकी 
खुशी। वह देर तक यही सब सोचते रहे और सोचते-सोचते उन्हें भी विश्वास होने लगा कि 
कहीं कुछ अच्छा होने वाला है। खासा अच्छा। उन्होंने स्वयं से कहा, चलो खुशी को न्यौता 
देना क्या बुरा है। खुश हो लेते हैं। उन्हें सामने की खोली में रहने वाली लीलाबाई कौ याद 
आई। कैसे चाव से हर साल दीवाली के दिन अपनी खोली की सफाई और रंगाई-पुताई करती। 
द्वार पर रंगोली उकेरती और जहाँ तक बन पड़ता गली की नालियों को भी साफ करती। बस्ती 
वाले FeAl कहते नाहक पानी बर्बाद कर रही है। एक दिन की सफाई से भला क्या होने 
बाला है। मैली बस्तियाँ हमारा नसीब बन चुकी हैं। तुम इन्हें उजला नहीं कर सकती। वह 
गुस्सा हो जाती। कहती-'' अरे तुम्हारे घर लक्ष्मी जी क्यूँ आने लगीं। बदबू से उन्हे तो मतली 
हो जायेगी। तुम नहीँ चाहते तुम्हारे भी कभी दिन फिरें। शाम को वह पास-पड़ोस के घरों 
तक में एक-एक, दो-दो, दिए जला आती। 


ताकि सब के घर में लक्ष्मी जी के चरण पड़ें। याकूब सोचने लगे, कभी हुआ क्या ऐसा। 

बहुत जल्द वह बेचारी काँसे की पूजा की टूटी थाली में अब यह रस्म भी अपनी बहू गोमा ` 
को थमा कर चीथड़ों में ही चल बसी। गोमा ने भी इसे पुरखों का आशीर्वाद समझ झोली 
में डाल लिया। पिछली दीवाली तो गोमा के यहाँ चूल्हा भी न जला था। बाप पर गया उसका। 
निकम्मा पति नशे में धुत्त घर आया था। गाली-गलोच, मारा-मारी, क्या-क्या न हुआ था उस 
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दिन। याद आते ही याकूब मियां को घबराहट होने लगी। वह सोचने लगे कि गरीब लोगों 
के घरों में कलह-कलेश कुछ ज़्यादा ही नहीं होता ? अचानक इन्हें चाए की तलब महसूस 
हुई। वे गली के शुरू में बने चाय के खोखे की ओर मुड़े। जेब टटोली तो एहसास हुआ 
कि पैसे तो खूँटे पर टंगी जैकेट में ही रह गए हैं। सोचा किस्सू मना तो नहीं करेगा। पैसे 
कल चुकता कर देंगे। पर दो-एक कदम आगे चल कर लौट आए। लम्बे-लम्बे डग भरते 
अपनी खोली में घुस गए। जैकेट को-हाथ लगाते डर लगने लगा, जैसे वह करंट न मार दे। 
सोचने लगे क्या मालूम वह शौकत का बच्चा पैसों पर हाथ साफ कर गया हो। बस्ती को 
सजाने संवारने का जनून जो चढा है आजकल। कुछ सोच कर उन्होंने हुस्ना को पुकारा, '' बेटी 
वह शौकत तो नहीं आया था इधर ?'' ; 


“नहीं अब्बू, भाई तो अभी उठा ही नहीं।'' 
'' अच्छा ठीक है सोने दो।'' 


आज पहली बार उन्हें शौकत के देर तक सोने पर एतराज़ न हुआ था। अब वे बिना 
किसी डर के जैकेट की जेब में हाथ डाल सकते थे। जेब में सेंधमारी न हुई थी। यह सोचकर 
वे हँस दिए कि क्या जेब और क्‍या जेब की औकात। मुश्किल से बीस एक रुपये थे जो 
चे हमेशा बचा कर रखते हैं। यह सोचकर कि अगर दो-तीन दिन काम न मिला तो सूखी 
रोटी का जुगाड़ तो हो जाएगा। वे छाते बनाते हैं। पुराने छातों की मुरम्मत करते हैं। पर हर 
मौसम में छातों की दरकार नहीँ होती। आजकल तो नई सदी के उजले ख्वाबों की सुनहरी 
. चिड़िया के thal की तरह पीले उजले दिन हैं, तो छाता सुधरवाने कौन आए। वैसे भी लोग 
* जया छाता खरीदना आसान समझते हैं बजाए इसके कि पुराने वाले को ही बनवा लें। कभी- 
कभी ऐसे खुश्कसाली के दिनों में वे सब्जी के ठेले पर दो-एक घन्टे लगा आते हैं। थोड़ा 
बहुत मिल जाता है, चूल्हा जलता रहने भर को। पर अब ले ठेले पर भी ज्यादा देर खडे 
नहीं रह सकते। टाँगें कांपने लगती हैं। यह शौकत कुछ करने लग जाए और हुस्ना के हाथ 
पीले हो जाएं तो कुछ राहत मिले। यही सब सोचते-सोचते वह किस्सू के खोखे तक पहुँच 
गये। संयोग से ग्राहक कम थे! सामने की बेंच खाली थी और सबसे अच्छी बात कि वह 
मटमैला कुत्ता जो हर समय बैंच के नीचे चबड़-चबड़ अपने जख्मों को चाटता रहता था और 
जिस पर ढेरों मक्खियाँ भिन्नाती रहती थीं, नदारद था। 


“अरे किस्सू दे रे, एक ठौ स्पैशल।'' 
“अभी लो चाचा।'' 
“अरे वाह रे, तूने तो खोखा बहुत सजा लिया है।'' 


“हाँ चाचा सभी तो ऐसा कर रहे हैं। रौनक ने भी तो अपना रिक्शा खूब बढ़िया कर 
लिया है और बबलू, उसको तो पालिश की पेरी खूब चमक रही है।'' 


SOR : अप्रैल-मई 2019 


एक लम्बी हूँ के साथ याकूब सोच में पड़ गए। इन दिनों सब कुछ नया लग रहा है। 
इमारतों का रंग-रोगन नया, होटल, सड़कें, दुकानें, गाडियाँ, जमीन, आसमान सब कुछ नया- 
किस्सू का खोखा नया, बबलू की पेटी नई, गोमा की खोली के आगे की रंगोली नई, बौरा 
गए हैं सब। अरे रंडी सोलह सिंगार करे, रहे गी तो रंडी ही। 


“चाचा तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। पी लो नहीं तो गर्म करवाते रहोगे।'' 
“अरे हाँ रे .. अरे किस्सू आज वह तेरा टाईगर कहाँ गया ।'' 


“अरे चाचा क्‍या बताएं। आजकल म्यून्सीपैल्टी वाले साफ-सफाई पर बहुत ध्यान दे रहे 
हैं। नई सदी जो शुरू होने वाली हैं। उन्होंने आवारा कुत्तों को जहर दे दिया है।'' 


याकूब मियाँ के भीतर छन्न से कुछ टूटा। हाथ में चाय का प्याला छलक गया। ' अवारा' 
यानि जिनका कोई ठोर-ठिकाना नहीं । यह नई सदी कहीं आवारा आदमी को भी... नहीं न 
आदमी तो, आदमी होता है। फिर भी... शुक्र है, अपना कोई ठोर तो है। भर पेट रोटी न 
सही । यह सोच कर वे एक अमूर्त से डर से मुक्त हुए लगे। उन्हें लगा डूबने से पहले तिनके 
जैसा उनके पास कुछ है। फिर भी देर तक वे सोचते रहे कैलेन्डर पर तारीख बदलना किसी 
के लिए मौत और किसी के लिए शहर बदर होना कैसे हो सकता है। पुल पार की दो सौ 
से ज़्यादा झुग्गियाँ रातों-रात उठवा दी गईं कि शहर के उजले चेहरे पर वह एक बदरंग धब्बा 
थीं। रात थी, लोग कुछ न कर पाए। सिवा तितर-बितर होने के। जो कुछ कर सकते थे उन्हें 
शातिर लोगों जो शहर का विकास चाहते थे ने कई दिन से शराब के ठेकों पर बैठा रखा 
था और जेबें भी भर दी थीं। सो वे विकास और सौंदर्यीकरण के साथ खड़े थे। आखिर वहाँ 
पर बड़ा सा मॉल और होटल जो बनने वाला था। सभ्यता को चार चाँद तो ऐसे ही लगने 
वाले थे न नई सदी में। एक बार फिर याकूब मियाँ को एक अजीब सी असुरक्षा ने घेर लिया। 
अपनी खोली की oa हवा में लहराती सी लगी। वे उठे, पैसे देने को हुए तो किस्सू ने कहा- 
“पहली से चाय के दाम आठ आना कप बढ़ जाएँगे।'' 


“क्यूँ भाई एक दम से आठ आना। ऐसा क्या हुआ कि... मेरा मतलब है कि चवन्नी 
भर काफी नहीं होता क्या'' ? किस्सू हँसने लगा। बोला, “किस ज़माने में जी रहे हो चाचा। 
चवन्नी बेचारी की तो औकात ही क्या रह गई है इक्किसवीं सदी में। “ठीक कहते हो भाई।'' 
वे सोचने लगे शायद नई सदी के साथ सब कुछ बदलने वाला है | क्या चीजें बदलेंगी, आदमी 
बदलेंगे, या हालात बदलेंगे ? हो सकता इतिहास भी बदल जाए। हमारा मुकद्दर भी नहीं..., 
शायद हाँ, नहीं, उसके आसार कम हैं। क्यूं कम हैं, हम कया समय से बाहर हैं। हमारा भाग्य 
भी बदलेगा, बदल सकता है। अच्छा देखते हैं कैसे बदलेगा सब कुछ। इस पर सोचना होगा। 
सोचने से क्या होता है। सोच का आधार भी तो होना चाहिए। चलो निराधार ही सही, सोचने 
में क्या हर्ज है। चलो सोचते हैं। वह सर खुजलाते-खुजलाते सोचने लगे। 


पुरानी विदा होती सदी की अन्तिम रात्रि-आसमान से देवता और फरिश्ते एक साथ अपने 
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सुनहरे रत्नजडित सिंहासनों और प्रिय वाहनों पर सवार पृथ्वी पर भ्रमण करने आए हैं। पृथ्वी 
पर जीवन का बारीक निरीक्षण करना उनका लक्ष्य है। आखिर पूरे सौ वर्षों के बाद उन्हें यह 
सुअवसंर मिला है। वह पृथ्वी के करीब आ जाते हैं और देखते हैं कि सब कोई एक-सा 
जीवन नहीं जी रहे। कहीं तो सुख की वर्षा है और कहीं दुख का अन्धकार। फरिश्ते उन 
घरों में झांकतें हैं जहाँ धन-वैभव की चकाचौंध सतरंगी फानूसों से झिर रही है और जहाँ 
इन्द्रलोक की सी सज्जा है। जहाँ सब कुछ इतना भव्य है और सुन्दर है कि वे भी पैर धरने 
से पहले कई बार सोचें। यह सब तो देवलोक में भी नहीं। 


चलो दूसरी ओर चलें। नगर की चमकीली और गर्वीली सीमा के परे। अभावों को 
कालिमा की काली परत के नीचे अधबुझा, अपंग जीवन। भुखमरी, मैल और कोचड़ की 
सडाँध से त्रस्त जीवन। नहीं, देवता यहाँ नहीं झाँकेंगे। याकूब मियाँ ने सोचा। यहाँ तो यहाँ 
के रहने वाले भी साँस रोक कर रहते हैं। फिर देवता और फरिश्ते कैसे...। ' भोले हो तुम, 
उन्होंने जैसे अपने आप को डांटा। वे यहाँ जरूर आएंगे, आए बिना उनका अभियान पूरा नहीं 
होगा। उन्हें पुरानी सदी का गहरा अध्ययन करना है ताकि नई सदी में सुधार लाया जाए। 
इसलिए तो वे अपना काम अधूरा नहीं छोड़ सकते। वे हमारी तरह थोड़े ही हैं कि किसी 
को न्याय दें और किसी को नहीं। वे सब के साथ न्याय करेंगे। यह सोच कर याकूब मियाँ 
उम्मीद से भर गए। उन्हें सब ओर हरा-भरा और उजला-उजला सा दिखने लगा। हालांकि 
इसमें उनके पड़ोसियों को उनके बौरा जाने के संकेत साफ दिखाई देने लगे। याकूब मियाँ 
ने देखा कि शौकत के बुझे चेहरे पर रौनक लौट आई है। वह काम में लग गया है। हुस्ना 
अपने घर की हो गई है। वह अपने शौहर के साथ खुश है। खोली भी ठीक है। बरसात में 
'टपकती नहीं। उनके अपने बदन पर भी साफ सुथरे कपड़े हैं। निस्तर भी ठीक-ठाक हैं | उनकी 
नींद आधी रात को टूट गई। वे सोचने लगे सुबह-सवेरे यह ख़बर गोमा को देंगे, उसे कहेंगे 
कि लक्ष्मी जी के चरण इस ओर पड़ने वाले हैँ, बल्कि पड़ चुके हैं। सुबह हवाखोरी को 
निकलें तो उन्हें सुखराम भाई अपनी ओर आते दिखाई दिए। याकूब मियाँ की तो जैसे मन 
की मुराद पूरी हो गई। आधी रात में वह चाह रहे थे कि खुशी भाई अगर मिलें तो उन्हें अपने 
मनसूबे बताएं उन्होंने कुछ ही पलों में सारी बात उन्हें बता दी कि फरिश्ते और देवता आए 
थे। नई सदी में सब को न्याय देने के मिशन पर काम कर रहे हैं वे। अब सबको बराबरी 
के अधिकार मिलेंगे। सब दुख-दारिद्रय कट जाने वाला है। नई सदी का स्वागत इसीलिए तो 
हो रहा है। तुम भी खुश हो जाओ सुखी भाई। सुख की वर्षा होगी। सुखराम फटी आँखों 
से उन्हें देखते रहे, फिर उनके माथे पर हाथ रख बोले-''तुम ठीक तो हो। माथा तो गर्म नहीं 


फिर बौरा कैसे गए। कोई दिन में देखा सपना सा लगता है जिसने तुम्हारे हवास पर काबू 
पा लिया g” 


'“लाहौल पढ़ो सुखी भाई। मैं हवास में हूँ और ठीक कह रहा al" 
''पगला गए तो तुम। ऐसे कैसे सब बदल सकता है ? नई सदी क्या पीठ पर कुबेर 
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का खज़ाना लेकर घूम रही है। मान लो ऐसा होता भी है तो वह हम जैसों की पहुँच के 
परे होगा। कहते हैं न माया को माया मिले कद-कद लम्बे हाथ। लम्बे हाथ वालों का ही 
जमाना है। तो मियाँ सुख-दुख तो हमारा भाग्य है, हमारे कर्मों का फल।'' 


याकूब मियाँ सोच में पड़ गए। ''हो सकता है सुखी ठीक ही कहता हो। सोचना पड़ेगा 
और वे फिर से सोच के भंवर में फंस गए। हो सकता है नई सदी में हमारे गुनाह माफ़ कर 
दिए जाएं क्यों सुखी, हो सकता है न। उनकी बुझी आँखों में चमक थी। सुखराम ने अफसोस 
में सर हिलाया और उन्हें समझाते हुए कहा ““मियाँ अपने. आप में लौटो। सदी नसीब नहीं 
बदलती, सिर्फ नाम और गिनती बदलती है, वह भी दिलों पर नहीं, कैलेण्डर पर।'' यह सुनकर 
याकूब मियाँ का वजूद डरी हुई फाख्ता-सा सिमट गया और वे अपने गुनाहों की फेहरिस्त 
बनाने में जुट गए। दिन-रात बस इसी मशक में गुजरने लगे। 


नई सदी दस साल पुरानी हो गई है। याकूब मियाँ अच्छे-बुरे कर्मो के हिसाब में ऐसे 
उलझे हैं जैसे अपने बनाए जाल में मकड़ा। लोग उन्हें पागल बताते हैं। उनकी खोली आगे 
खदेड़ दी गई है। उसकी छत्त अब पहले से अधिक टपकती है। उनकी आँखें बुझ गई हैं 
और पुरानी ऐनक की कमानी. भी टूट गई है। नई सदी का चलन उनकी समझ से परे है और 
न ही अपने गुनाहों का लेखा-जोखा उनकी पकड़ में आ रहा है। हुस्ना अमीर लोगों के घरों 
में झाडू-पौंछा करती है और शौकत किस्सू के ढाबे पर बर्तन माँझता है। याकूब अब छाते 
नहीं सुधारते। दिन-रात बस एक ही रटन है कि वे फ़रिश्ते और देवता लोग फिर आएंगे अपना 
अधूरा काम पूरा करने और इस बार वे हम से रुबरु होंगे। पिछली बार उन्हें समय कम था, 
इसलिए शहरों की सड़कों, इमारतों और कारखानों को देखा और उनका विकास किया। अब 
की तो हमारी सुध लेंगे। याकूब मियाँ यह बात दोहराते थकते नहीं । आजकल लोग उन्हें दया 
को दृष्टि से देखते हैं और उनके पुकारने पर उनसे नज़रें चुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उनका 
उठा हुआ हाथ हवा में खड़ा का खड़ा रह जाता है। 


k 
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जंगल की ओर 


o रजनी कुमारी 


सूर्य की पहली किरण पूरी दुनिया के लिए उमंग की किरण हो सकती है पर तारा के 
लिए तो मानो उसकी दुश्मन बनी है। सूर्य देव को भी और कोई काम नहीं, अपनी किरणों 
रूपी सटकार लिए पहुँच जाते उसके मीठे सपनों में खलल डालने और तारा उसकी तो पूछिए 
मत, वह भी कम पाजी नहीं है, अपनी झिलंगी खाट से तब तक उठ खड़ी नहीं होती, जब 
तक माँ की टेर उसे जगने पर मजबूर नहीं कर देती। माँ अलार्म बन उसके कान में रह- 
रह कर यों बजती-'उठ री तारा अब कब तक यूँ खाट तोड़ती रहोगी ? भेड़-बकरियाँ तेरी 
राह ताक रही हैं। न जाने कब से तुझे पुकारे जा रही हैं ? 


पास बंधी भेइ-बकरियाँ माँ की बात का अनुसरण करती हुई सच में तारा को पुकार 
उठतीं। मानो वे इन्सानों की भाषा को बाखूबी समझती हैं। बस इन्सानों की बोली न बोल 
पाने की रस्सातोड़ लाचारगी उनकी मिमियाहट बन चुकी है और तारा तीन-चार बार अलार्म 
बज उठने के बाद कहीं अंगड़ाई भरती। तब तक उसकी सखी निमों भी डंडा लेकर आ खड़ी 
होती। फिर तो तारा को रोटी-पानी की भी होश नहीं रहती। मकई की रोटी घी में गूंधकर 
एक पोटली बांधकर डंडे से कंधे पर लटकाए निकल जातीं दोनों सखियाँ अपने काम पर- 
भेड़ बकरियाँ चराने। यह तो उनका रोज़ का काम था और खुशी इतनी कि पूछिए मत। राह 
में रोज़ मोज-मस्ती और तरह-तरह के खेल। इस चक्कर में तो कई बार भेड़-बकरियाँ कहीं 
दूर निकल जातीं और उन्हें याद भी न रहता। याद आते ही दोनों का माथा ठनक उठता और 
आँखें फैलाकर चारों दिशाओं में दौड़ जातीं। फिर दोनों अपना-अपना डंडा उठाकर अलग- 
अलग दिशा में सरपट भाग जातीं और कुछ ही देर में हाका बोलकर इकट्ठा कर लातीं एक 
स्थान पर जैसे पहले से ही स्थान निर्धारित हो, हो भी क्यों न इस जंगल का एक-एक पत्ता 


'पहचानतीं हैं वे और एक-एक पत्ता उन्हें। यह उनका अपना जंगल है, दुनिया के सारे जंगलों 
से एकदम अलग, मासूम जंगल। 


पर यह क्‍या आज तो गजब ही हो गया, निमों के आने से पहले ही तारा उठ खड़ी 
है और सिर्फ उठी ही नहीं वह तो अपना नया सूट पहनकर अपने हिसाब से तैयार खड़ी है। 
निमों को यह सब देखकर बहुत हैरानी हुई कि तारा ने उसे बताया भी नहीं और अकेले ही 


सहायक प्राध्यापक हिन्दी, राजकीय महाविद्यालय बिलावर, कठुआ, जम्मू, Mob-7889618428 
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मेले जा रही है, अब तो वह कभी भी तारा से बात नहीं करेगी और न ही उसका इन्तज्ञार। 
किन्तु पास आकर तो कुछ और ही खुलासा हुआ, सिर्फ तारा ही नहीं उसका पूरा परिवार 
तैयार था और खुश भी। तारा और उसकी छोटी बहन नंदु की खुशी का तो कोई ठिकाना 
ही नहीं था। निमों को आता देख तारा दौड़ती हुई उसके पास आ गई। जैसे कब से सिर्फ 
उसी का इन्तज़ार कर रही हो, फिर उसे अपनी सखी से खुशी का इज़हार भी तो करना था, 
बोली- 


“अरे निमों कहाँ थी तू, आज इतनी देर क्यों लगा दी, कब से उस पहाड़ की ओर 
देख रही हूँ वहाँ तेरा घर है'' 


“पर मैं तो रोज़ को तरह समय पर ही आई हूँ।' 


“अच्छा छोड़, आज जब मैं तुझे एक बात सुनाऊँगी न तू तो जलने लगेगी मुझसे, और 
हमारा यह पूरा गाँव भी।' पर निमों का ध्यान तो कहीं और ही था, जैसे कुछ ढूँढ़ रही हो 
तारा ने उसकी मंशा को भाँपते हुए पूछा ? 


'क्या GS रही है यहाँ-वहाँ ?' 

अरे वो तेरी भेड़ें और बकरियाँ, दो भेंसे भी तो थीं न, तेरी माँ की चहेती, लाली और 
गोरी। 

तारा ने खूंटों की ओर हकारत भरी नजर से देखते हुए कहाँ-'सब बेच दिया' 


निमों की हैरानी और भी बढ़ गई-'पर कब, कल तक तो सब कुछ यहीं था, फिर इतनी 
जल्दी सब कुछ, पर क्यों ? 


तारा तो अब वैसे भी सब कुछ जल्दी में बता देना चाहती थी क्योंकि इतनी बड़ी खुशी 
उसके छोटे से पेट में तो नहीं समा सकती थी न। बोली- सब कुछ कल शाम को ही करना 
पड़ा। ले-देकर, जैसे-तैसे सौदा पटाकर सारे झंझट से छुटकारा पा लिया। हम सब शहर जा 
रहे हैं। अब पीछे से इनकी देखभाल कौन करता भला और फिर हमारे आने का भी तो कोई 
पता नहीं। शहर में भाई जिस सेठ को दुकान पर काम करता है न उसने हमको कुलाया है 
और कहा है कि, “वहाँ क्या करोगे ? पहाड़ों और जंगलों में कुछ नहीं मिलेगा सिवाय धूल- 
मिट्टी के। यहाँ चले आओ। रहने के लिए घर भी दूँगा और नौकरी भी। तुम्हारी बीबी मेरी 
बीबी का थोड़ा हाथ बंटा देगी और लड़कियाँ स्कूल पढ़ेंगी, लड़का तो पहले से काम कर 
ही रहा है। अभी 14 ही साल का है मगर क्या फुर्ती से काम करता है और भी बहुत ao...” 


frat को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा इन सब बातों पर, क्योंकि बाकी तो सब 
ठीक है पर तारा की माँ वो तो कभी राज़ी न होती। निमों को यह लग रहा है कि तारा के 
स्थान पर आज वह खुद देर तक सो रही हो और यह सब कोई बुरा सपना है। परन्तु उसी 


शीराजञा : अप्रैल-मई 2019/57 


समय झकझोर कर तारा ने उसे सपने से बाहर निकालते हुए 'कहा-' क्या सोचने लगी, यही 
न कि माँ कैसे मान गयी। तुझे पता है उस सेठ ने सबसे बड़ी बात क्या कही ? 


’ 


"क्या 


यही कि आपका बड़ा लड़का जो बचपन में शहर में काम करने आया था और फिर 
कभी वापिस नहीं लौटा, उसे भी तो शहर आकर ही ढूँढ़ सकोगे। बस फिर कया था, माँ को 
तो जैसे पंख लग गए और तुरन्त निकलने का फैसला भी हो गया। अब निमों को सब समझ 
आने लगा है पर खुश नहीं हुई, होती भी कैसे, निपट अकेली जो हो गई थी इस जंगल में। 


तारा के परिवार के सभी सदस्यों ने एक-एक पोटली उठा ली है। अपनी-अपनी ख्वाइशों 
की पोटली और खुशियाँ ढूंढने निकल पड़े हैं शहर की ओर। निमो वहीं खड़ी देखती रह 
गयी जब तक उसकी सखी आँखों से ओझल नहीँ हो गयी, फिर सरपट भाग गई बकरियों 
की ओर। आज उसकी सखी उसे छोड़कर शहर जा रही थी जंगल में भेड़-बकरियाँ तो उसे 
अकेले ही dot हैं। ब्राह्मण सेठ कुलदीप का बाप भी कभी बकरियाँ ही चराया करता था 
और फिर धीरे-धीरे गाय भी लेता गया। बेटा पढ़ा नहीं सो शहर में दूध के व्यापारियों के 
हाथ-पाँव सहलाकर बेटे को दूध के कुछ ग्राहक दिलवा दिए गए। आज का सेठ कुलदीप 
सिर्फ एक कैनी दूध लेकर शहर आया था और आज कई ट्रक भरकर उसके यहाँ दूध आता 
है। उसके इस दूध के बिजनेस को देखने वाले कई नौकर चाकर हैं। अब तो एक भव्य कोठी 
शहर में भी है। बहुत सारी जमीन खरीद कर रखी है सो अलग से। शहर में लकड़ी के कई 
आरे हैं उसके। परन्तु उसका परिवार अभी गाँव वाली कोठी में ही रहता है वहाँ उसकी अपनी 
गायों की डेयरी भी है जिसका दूध भी उसके बिजनेस में ही जाता है। यह दूध भी सीधे 
नहीं जाता, पहले मशीनों द्वारा उसकी क्रीम निकाली जाती है। फिर क्रीम में से घी निकालकर 
उसमें डालडा मिक्स कर अलग से बेचा जाता है। फिर पानी बने दूध में और पानी मिलाकर 
शहर बेचा जाता। वैसे भी शहर वासियों को शुद्ध दूध पचता नहीं है सो उनकी सेहत का 
ध्यान रखते हुए भी तो ऊपर बैठा भगवान यह सब देखकर सजा न देता पर उसका पेट तो 
खूब फूल रहा था। इसका मतलब अब भगवान भी यही चाहता है। 


जब से सेठ के यहाँ तारा का भाई मिलखू आया है उसका कारोबार तो और भी फलने 
लगा था। 13 साल का मिलखू सुबह 4 बजे उठ बैठता और रात के 11 बजे तक उसे काम 
से फुरसत ही न मिलती। पूरा दिन दौड़-दौड़ कर काम करता जैसे बच्चा न होकर कोई बला 


हो। अब उसके पूरे परिवार के आ जाने से सेठ को कितना नफा होगा यह सोचकर ही वह 
निहाल हो उठता। 


तारा का पूरा परिवार सच में बहुत उत्साहित था पर उनके उत्साह को थोड़ा सा झटका 
तब लगा जब इतनी बड़ी हवेली होने के बावजूद भी उनके लिए एक बंद पड़ा शेड खोला 
गया। यह शेड पहले गायों के लिए था परन्तु, उनके लिए नये हवादार शेड बन जाने के कारण 
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यह काफी समय से बंद ही पड़ा था। चलो कोई बात नहीं कुछ पाने के लिए थोडा तो 
नजरअंदाज करना ही पड़ता है और इतना भी बुरा नहीं है। पक्की दीवारें ऊपर टीन। अपने 
गाँव में तो वे मिट्टी के घर में तो रहते थे। अभी न जाने कितने दिन तो उसकी साफ-सफाई 
में लगने थे। पर तारा से सब्र कहाँ, उसने साथ लाई चीजों को करीने से सॐ दिया है। 


दूसरा झटका उन्हें तब लगा जब अगली ही सुबह तारा का बापू सेठ के दूध वाले टेम्पो 
में चार बजे ही रवाना हो गया। पीछे रह गयी तारा की माँ चन्दू और खुद तारा। सेठानी ने 
उन्हें देखते ही अपनी सभ्य नाक अंगुल भर ऊपर चढ़ा ली थी। मन ही मन सोचने लगी- 
“यह कैसे लोग हैं न पहनने, ओढ़ने का तरीका न उठने-बैठने का। इनकी तो बोली से भी 
बदबू आती है निरी गंवार। पता नहीं किन जंगलों से उठ कर आए हैं।' सेठानी के मन का 
यह कलेशपना उसकी आँखों से भी स्पष्ट झलकने लगा था। 


तारा के सारे सपने रेत के महल की भाँति ढेर होते जा रहे थे। क्या-क्या सोचा था उसने 
कि अंधेरी दुनिया से निकलकर चमचमाती दुनिया में पहुँचकर उसका भव्य स्वागत होगा, 
जंगली काँटों की दुनिया से निकलकर उस पर फूलों की वर्षा होगी, पर यह क्या सेठानी को 
एक ही चुभती नज़र ने उसके सिर से लेकर पैर तक छेद ही छेद कर दिए। 


सेठानी ने तो एक ही झटके में अपनी नाक उछालकर उनके वजूद को हवा में उड़ा 
दिया था, मगर वह भी क्‍या करती उछालना ही पड़ा था उसको क्योंकि वह ठहरी शानदार 
सभ्य कुलीन शहरी मेम और कहाँ इनका गंवारपना। उस दिन पहली बार सेठानी को उस 
पहाड़ी गंवारपने को देखकर मज़ा आया था और उसका अपना मेमपना सिर-चढ़कर बोला 
था। उसे आज पहली बार शहरी मेम होने का एहसास हुआ था। वैसे भी अपने से कमजोर 
के सामने ही व्यक्ति को अपने बलवान होने का अधिक बोध होता है। सो सेठानी को भी 
हुआ। 


तीसरा बड़ा झटका तो तब लगा जब दो-चार दिन में ही तारा के परिवार की तबीयत 
एक साथ बिगड़ने लगी। सेठ और सेठानी को सुनकर कुछ हैरानी हुई। परन्तु जल्द ही सच्चाई 
भी सामने आ गयी। तारा के बापू ने खुलासा किया कि “हम में से किसी को भी दूध-लस्सी 
के बिना खाना खाने की आदत नहीं है बाबू साब। बचपन से बस दूध और रोटी ही देखा 
है। तभी तो हम में से किसी के गले रोटी नीचे नहीं उतरती। अगर थोड़ा-सा दूध मिल जाता 
ताक 


सेठ सोच में पड़ गया कि यह कौन-सी मुसीबत गले पड़ गयी। मैंने इन गंवारों के लिए 
थोड़े ही न दूध की डेयरी रखी है। यह गंवार क्या जाने कि बिजनेस क्या होता है। इनको 
बुलाकर तो अपने सिर आफत मौल ली मैंने। 


झुंझलाकर बोला- यह सब आने से पहले नहीं सोच सकते थे ?' 
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तारा का बापू लगभग गिड़गिड़ाने लगा-' आप तो बड़े लोग हैं साहेब, आपके लिए एक 
लौटा भर दूध कौन सी बड़ी बात। हमें तो सोचने का मौका ही कहाँ मिल पाया। बुद्धि भ्रष्ट 
हो गयी थी जो मैंने इतनी बड़ी बात न सोची।' 


सेठ कुछ जल्दी में था। उसके पास इन बेहूदा लोगों की बेहूदा बातें सुनने का समय 
नहीं था। बोला-'तुम व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानते। दूध की एक-एक बूँद जोड़कर 
इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया है मैंने। अब मैं दूध की एक बूँद भी जाया नहीं कर सकता। 
वैसे भी अब तुम शहरी वातावरण में आ चुके हो, भूल जाओ अपनी गंवार आदतों को।' सेठ 
कया जानता है कि जिन्हें वह गंवार आदतें समझ रहा है वह उनके खून में है। सेठ तारा के 
बापू को साथ लिए काम पर चला गया। पीछे रह गया गले में फोड़े लिए तारा का परिवार। 
कुछ फोड़े तो नियति ने उन्हें दिए थे कुछ सेठ के कडवे शब्दों ने। अब यह निर्णय नहीं 
हो पा रहा था कि अधिक पीड़ा कौन से फोड़े दे रहे हैं और किस पीड़ा की खातिर तारा 
के परिवार के लिए थूक निगलना भी कठिन हो गया है। 


तारा के परिवार की यह नियति सेठ के पड़ोसी रामदयाल को पता चली। उसकी पत्नी 
दो छोटे-छोटे बच्चों को छोड़कर चल बसी थी और वह बीबी को दिए वचन को खातिर 
दूसरा विवाह न करता था। 


वचन के साथ-साथ वह तीन भूरी भैंसे भी पति को सौंप गई थी जिन्हें वह बेचता न 
था। थोड़ा दूध रखकर बाकी सेठ के ही बिजनेस में जाता था। रामदयाल के चमार होने के 
कारण सेठ उससे चाहे दस फुट की दूरी बनाकर रखे पर बिनजेस के मामले में कोई छुआछूत 
नहीं। 


रामदयाल ने अपनी एक भैंस तारा के परिवार को देने का निर्णय कर लिया और पता 
नहीं उस पर कौन सा भूत सवार हुआ कि खुद ही भैंस को लाकर तारा की कोठरी के सामने 
बाँध दिया। तारा का पूरा परिवार इस असंगत परिस्थिति को समझ नहीं पा रहा था। धीरे- 
धीरे मेल-जोल बढ़ा तो तारा की माँ ने रामदयाल की पूरी परिस्थिति को जान लिया और 
वह अक्सर उसके काम में हाथ भी बंटा दिया करती। करती भी क्यों नहीं रामदयाल ने मुश्किल 
घड़ी में एक तरह से उसको जान बचाई थी। 


कहाँ तो सेठ ने इन पहाड़ियों को जंगलों से निकाल कर शहर लाने का उपकार किया 
था और यह गंवार ही उसे भारी पड़ने लगे। पूरी एक भैंस के दूध का नुकसान। सेठ को 
रामदयाल पर बहुत गुस्सा आता पर अन्दर ही जब्त कर जाता। कोई पूछता तो कहता- ' मेरा 


काम कौन-सा चमार के दूध पर ही चल रहा है। आखिर चमार ने अपनी औकात दिखा ही 
दी। चमरवा क्या जाने व्यापार के असूल।' 


सेठानी को भी तारा के परिवार का देर-सवेर रामदयाल के घर चले जाना ठीक न लगता। 
कहाँ तो उसका राज करने का समय आया था और उल्टी चिंता बन गई। 
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परन्तु उसकी चिंता नाहक की थी, तारा और उसकी माँ दिन भर उसकी सेवा में हाजिर 
रहतीं बस नंदु ही उनमें नासमझ थी तो दिन भर अकेले ही मिट्टी पानी से खेलती रहती। 


रोज़ सुबह तारा सेठानी की कोठी में झाड़ू-पोचा कर साफ-सफाई का काम करती तो 
सेठानी उसके मेहनताने के रूप में उसके गंवारपने पर कठोर शब्दों के हथोड़े मार-मार कर 
उसे पैना कर सभ्य बनाने का उपकार करती। तारा की माँ सेठानी के घर गोबर साफ करती 
और खेतों का काम दौड़-दौड़ कर करती। पर सेठानी को न जाने क्‍यों उसका इस कदर काम 
करना सुख देने के बजाय दुख देने लगा था। उसकी सभ्य कुलीन बुद्धि यह समझने में असमर्थ 
हो रही थी कि मुश्किल से मुश्किल काम करने पर भी यह औरत टूटती क्यों नहीं और दिन- 
भर गोबर मिट्टी में लिथड़े रहने पर भी यह इतनी सुन्दर कैसे है ? जब भी वह सिर पर 
गोबर की टोकरी या घास का गट्ठर उठाए अप्सरा सी कमर लचकाती आगे-पीछे डोलती 
तो उसकी छाती पर साँप लोट जाते। वह अपनी कुलीन कमर की जगह कमरे को देखकर 
ईर्ष्या से जल उठती । तब उसे सेठ का बड़ा पेट भी सन्तुष्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वह बखूबी 
जानती है कि उसके पति का चाहे कितना भी बड़ा पेट क्‍यों न हो परन्तु उसे स्त्री की एकदम 
छल्ला कमर पसंद है, बिल्कुल वैसी जैसी इस गंवार को। 


सेठानी ने बहुत चालाकी से यह देखने की कोशिश भी की कि ये लोग खाते क्या हँ 
परन्तु रोटियों और दूध-लस्सी के सिवाय कुछ हाथ ही न लगता। वह यह भी खूब जानती 
थी कि यह पहाड़ी बहुत ही खतरनाक होते हैं-जादू-टोना और जड़ी-बूटी तो इनके बाएं, हाथ 
का खेल हैं, उसी से जब चाहे सुन्दर बने रहते हैं और जब चाहे कुरूप। इनकी स्त्रियाँ तो 
अप्सराओं का रूप धारण कर लेती हैं, सुन्दर पुरुषों को भेड़ बनाकर साथ-साथ लिए घूमती 
हैं, ऐसे ही थोड़े न पहाड़ों में इतनी भेड़ें जमा हो गई हैं। 


तभी अचानक उसे अपने पति की याद आई। जिस प्रकार स्त्रियों को अपना पति चाहे 
पहले कभी सुन्दर मालूम न हुआ हो परन्तु किसी सुन्दर स्त्री को परछाई की कल्पना मात्र 
से स्त्री को अपना पति दुनिया का सबसे सुदर पति लगने लगता है और उसे उस परछाई से 
बचाने के लिए लाख टोने-टोटके और मन्नतें कर बैठती हैं। वैसे ही सेठांनी को आज पहली 
बार अपना पति कामदेव लगने लगा था। अब सेठानी एकदम घबरा गई। तभी तो सोचूँ यह 
इतना मटक-मटक कर क्यों चलती है। आखिर दिखा ही गई अपना रंग अब तो इस रांड को 
मज़ा-चखाकर ही छोडूंगी और मज़ा भी ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। 


शाम होते ही सेठ की टीम घर पहुँची, खेल शुरु हुआ। सेठानी ने तारा की माँ और 
रामदयाल के प्रेम संबंधों का शिगूफा गेंद बनाकर उछाला, तारा के बापू ने उछलकर कैच 
किया, कोठरी की ओर लपका, रोटी सेंकती अपनी पत्नी को घसीटते हुए बाहर लाया, मोटी 
सी लकड़ी का एक बल्ला बनाया, फिर पत्नी को गेंद बनाकर उछाल-उछालकर सबके सामने 
पीटा तब तक जब तक कि वह अधमरी न हो गई। वह रात तारा के परिवार की सबसे मनहूस 
रात थी। सेठ के परिवार के लिए तो व्यापार में ऐसे खेल आम बात थी। पर तारा के बापू 
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के लिए अपनी ही बीनी को जानवरों की तरह पीटना साधारण घटना नहीं थी। पता नहीं शहर 
आने के बाद उस पर कौन सा जानवर सवार हो गया है। अपनी इस नियति पर उसे रोना 
आया। पास पड़ी बीबी उसके दिए घावों से कराह रही थी। पीड़ा भी वह जो बाहरी कम 
हो और अंदरूनी ज़्यादा। तारा का बापू बिस्तर पर पड़ा सोचने लगा कि जिस जंगल से 
निकलकर वह भाग आया था वहाँ तो उसे कभी डर नहीं लगा था फिर आज पहली बार 
उसे डर क्‍यों लगा ? कहीं उसके आस-पास कोई जादुई अदृश्य भयानक जंगल तो नहीं। 
अपने जंगल का तो एक-एक पत्ता, पखेरू यहाँ तक कि खूंखार जानवर भी उन्हें अपने लगते 
थे क्योंकि वे उनकी एक-एक आदत से वाक़िफ थे। वे कब उठते बैठते हैं, कब शिकार 
करते हैं, कौन सा और किसका बार कितना भयानक हो सकता है सब मालूम था इन गंवारों 
को। परन्तु इस भयानक जंगल के हमलों से वे बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे। आज उसे ज्ञात 
हुआ कि इस जंगल का एक ही नियम है और वह है 'मारना' कैसे भी, कहीं भी। 


आज पहली बार उसे अपना जंगल कहीं अधिक सुरक्षित और खूबसूरत लगा, तो बस 
पुनः अपने जंगल में लौटने की ठान ली। 


सेठानी ने तारा के बापू पर एक जानवर तो रात को खुद सवार करवाया था परन्तु सुबह 
उसकी सोच के एकदम उल्टा जानवर सवार हो जाएगा इसकी तो कल्पना भी न की थी उसने। 


पता नहीं रात को ही सारा सामान बांध कर सुबह के इन्तजार में जगता रहा तारा का 
परिवार या फिर सुबह को ही उनका इन्तजार था। बस तारा का भाई मिलखू साथ चलने को 
तैयार न हुआ। दरअसल तारा के परिवार को ही भ्रम हो रहा था। मिलखू तो उस जादुई जंगल 
में कब का गुम हो चुका था। कहाँ तो तारा की माँ बड़े बेटे को ढूंढने शहर आई और यहाँ 
आकर पता चला कि उसके सामने खड़ा छोटा बेटा भी मात्र एक भ्रम है वह तो कब गुम 
हो चुका है। 


उन्हें जाते हुए देखने वालों के लिए तो बस एक ही चीज़ अटपटी थी और वह थी 
Jal दोनों बेटे खोकर तारा की माँ को शहर के जंगल से मिली केवल एक भैंस। उस पर 
भी कुछ ध्वनियाँ आ-आकर उसके कान में बज रही थीं : तो क्या अपनी बीवी की निशानी 
को कभी न बेचने का प्रण करने वाले रामदयाल ने भैंस बेच दी ? कुछ ध्वनियाँ तो यह भी 
we रहीं थी कि “इस पहाड़न ने जादू से रामदयाल को भेड़ बना लिया है, तभी न बिना चूँ 
किए अपनी मुर्रा भैंस दे दी उसने। पर इन सब बातों से दूर तारा का परिवार कब का इस 
जंगल को पार कर चुका है। अब उन्हें बाहरी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। मात्र रामदयाल 
की गली को पार करते हुए भैंस के आँसू क्यों हैं ? वह तो पुन: अपने जंगल जा रहे हैं 
जहाँ के पत्ते-पत्ते को वे पहचानते हैं और पत्ता-पत्ता उन्हें । 


मै 
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MEN NOE e pens 


` जम्मू-कश्मीर कल्वरल अकैडमी दारा दो दिवसीय हिन्दी 
लेखक सम्मेलन 2018 के कहानी सत्र के अध्यक्ष मंडल के 
अध्यक्ष ओम गोस्वामी का अभिभाषण 


O डॉ. ओम गोस्वामी 


“यह अतीव प्रसन्नता की बात है कि आधुनिकतोत्तरता के दौर में भी कहानी लिखी 
जा रही है। वर्तमान समय-खंड में परिस्थितियाँ जिस दिशा में जा रही हें-यों लग रहा है 
कहानी, कविता आदि साहित्य-विधाओं पर चहुँ-दिशिक दबाव बढ़ता गया है। दबाव हतोत्साहकारी 
प्रतीत होता है। इधर स्पष्ट स्वर उभर कर आए हैं, जिन में कहा जा रहा है कि कविता और 
कहानी की सामाजिक उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। साहित्य का पाठकीय प्रभामंडल 
संकुचित हुआ है। यह मात्र पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित होकर रह गया है | इससे यह प्रश्न 
उभरना स्वाभाविक है कि क्‍या इन विधाओं पर रचनात्मक विराम लग जाएगा ? क्‍या उन्नयन 
की अंधी दौड़ में भारतीय साहित्य संसार इन विधाओं को तिलांजलि दे देगा, जिसने “पंचतंत्र” 
और कथासरित सागर जैसी अद्भुत कृतियों को जन्म दिया था। 

कहानी की भूमिका को लेकर उभरे प्रश्‍नचिन्ह नये नहीं है। भारत में टेलीविजन को 
सभारंभ के साथ ही बौद्धिक क्षेत्रों में यह बहस चल पड़ी थी कि इलेक्ट्रॉनिकी-विज्ञान के 
इस चमत्कार के समक्ष लिखित साहित्य टिक नहीं पाएगा। लोगों ने कहा अब कहानी कौ 
परंपरागत लीक से हटकर कहानीकार को अपनी कथा 'फिल्म-स्क्रिप्ट' के रूप में लिखनी 
होगी ताकि उसे टी.वी. के माध्यम से पेश किया जा सके। तब टी. वी. पर अनेक सोप 
धारावाहिकों की आमद हुई। कहानी का पाठक-वर्ग लिखित-प्रकाशित साहित्य से कुछ कटा 
भी ज़रूर। इसके बावजूद कहानी और कविता के प्रवाह पर विराम नहीं लगा। तो भी धीरे- 
धीरे कहानियों को प्रश्रय देने वाली मुख्य पत्रिकाएँ व्यवसाय जगत से हटने लगीं। किन्तु, छोटी 
पत्रिकाओं में साहित्य की ये दोनों धाराएँ प्रवाहमान रहीं। किन्तु, यह कहना गलत न होगा 
कि परिमाण की दृष्टि से कहानी विद्या प्रभावित अवश्य हुई। अकादमियों तथा सरकारी विभागों 
की ओर से प्रकाशित पत्रिकाओं को छोड़ दें तो हिन्दी कहानी जो कभी अपने पैरों पर खड़ी 
नज़र आती थी, अब कुछ हद तक लड़खड़ाती नजर आने लगी। 


किन्तु, यह एक तथ्य है कि भारत ऐसा अद्भुत देश है जहाँ सदियों पहले की परंपराएं 
भी दम नहीं तोड़तीं। वे पुराने या नये रूप में अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। भारत जो कि 
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कथा-विधा की मूल भूमि है। उस पर कभी पूर्ण-विराम लगेगा-यह मात्र हताशा की परिचायक 
अवधारणा है। कहानी की धारा यहाँ सदा नीरा को भांति सदा प्रवाहमान रहेगी, इसका प्रमाण 
आज की यह कहानी गोष्ठी भी है, जिसमें कि चार सशक्त कहानियाँ पढ़ी गई हें । 


तीन वरिष्ठ कहानीकारों ने तथा एक कनिष्ठ कहानीकारा ने कहानी पढ़ कर इस आशावाद 
को जन्म दिया है। यह एक सुखद घटना है। ''जंगल की ओर'' को इस युवा लेखिका ने 
एक जटिल कथानक को जिस सहज-सक्षम ढंग से निभाया है, वह प्रशंसनीय है। समुचित 
मुहावरेदार भाषा में लेखिका ने अपने कथ्य को जिस क्षमता से प्रस्तुत किया है, वह उसकी 
कलम के प्रति आशवस्त कराता है। कथानक को प्राय: योग्यता से निभाने का प्रयास किया 
गया है। पूरी आशा है यह युवा लेखनी आगे चल कर बेहतर कहानियाँ दे पाएगी। यदि यह 
कहानी समुचित रूप से संपादित हो पाए तो यह जम्मू के कथा-जगत को चिर-स्मरणीय रचना 
बन सकती है। यदि कहानी को भाषा में शब्दों के चंद भाषागत प्रयोगों से बचा जा सके तो 
कहानी का प्रसाद गुण द्विगुणित हो जाएगा। इस कथा-लेखिका को हम कहना चाहेंगे कि आप 
में प्रतिभा है। उस प्रतिभा की धार देने हेतु हिन्दी कहानीकारों की कहानियों का अध्ययन अवश्य 
करें। 


कहानी गोष्ठी के इस सत्र में पढ़ी गई दूसरी कहानी '' चिनार''-महाराज कृष्ण संतोषी 
की सशक्त रचना है। यह कहानी मध्यम कलेवर की रचना है। संतोषी को मैं मूलतः एक 
कवि के रूप में जानता हूँ। 'माइग्रेशन' से पूर्व ये कश्मीर से मुझे शीराज्ा के लिए कविताएं 
भेजा करते थे। कश्मीर में अग्निशेखर और संतोषी ऐसे कवि थे जिनकी कविता नये भाव- 
बोध का उद्बोधन कराती थी। जम्मू आने पर इन दोनों की कविता में अधिक पैनापन आया। 
इनके बौद्धिक विकास का मैं बजाते खुद साक्षी हूँ। इधर संतोषी जी दो-एक वर्षों से कहानियाँ 
भी लिखने लगे हैं। उनकी कहानियों में जीवन की विडंबनाओं को विशेष 'ऐंगल' से उभारा 
गया है। 'चिनार' में वे आरंभ से अंत तक कलम को मोर पंख की तरह चलाते हैं और निश्तर 
का-सा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। असहज में सहज को रेखांकित करना आसान काम नहीं है। 
कहानी के अंत में वे न केवल संवेदन से भरे संदेश का परिपाक करने में सफल रहे हें प्रत्युत्‌ 
अंग्रेज़ी कहानीकार' ओ हेनरी का स्मरण दिला देते हैं जो कथा का अंत करते-करते पाठक 
को झिंझोड़ डालते थे। 


कहानी गोष्ठी की तीसरी कहानी “घायल भेडिया' इस सत्र की विशेष उपलब्धि है। नीरू 
शर्मा ने निर्णय व्यक्त किया था कि सेवा निवृत्ति के पश्चात्‌ वे शेष जीवन साहित्य सृजन को 
समर्पित कर देंगी। जब वे लिखती नहीं थी, तब वे साधारण बातचीत में जिस दक्षता से किसी 
वृतांत (जगबीती या आपबीती) का वर्णन करती थीं तो उनका कलात्मक वर्णन सुनकर लोगों 
को दंग रह जाना पड़ता था। मेरे मुख से प्राय: निकल जाया करता-आप इसी शब्दावली में 
यह घटना ब्यान करेंगी तो अनूठी कहानी बन जाएगी। नीरू जी कहा करतीं-'' भाई गोस्वामी, 
बाद में देखेंगे।' मैं देख रहा था उनके भीतर एक सुष्ठू कथा-लेखिका मौजूद है। मेरी यह 
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कामना आगे चलकर सत्य सिद्ध हुई। आज इनके दो डोगरी और दो हिन्दी के कहानी संग्रह 
प्रकाश में आ चुके हैं। उनकी अधिकतर कहानियों का केन्द्र नारी विमर्श है। नारी के प्रति 
उनकी हमदर्दी पक्व वैचारिकता का प्रतिफलन करती है। हिन्दी पर उनकी सहज पकड उनके 
कथा प्रवाह को श्लाघनीय बना देती है। पात्रगत मनो-विश्लेषण में तो वे सिद्धहस्त हैं ही। 
“घायल-भेड़िया' नारी विमर्श से जुड़ी एक अद्भुत रचना है। लेखिका कथा-पात्रा के अनुभवों 
को सहज ढंग से परत-दर-परत खोलती चलती हैं। जिस ससुर को वह देवता मानती रही 
थी। उसकी यौन-लिप्सा उसे भेड़िये के रूप में सामने लाती है। में देख रहा था कहानीकार 
नीरू शर्मा जैसे-जैसे कहानी को आगे बढ़ा रही थी-पूरा सभागार खामोशी में डूबा दत्त-चित्त 
होकर आगे क्या हुआ इसकी शांतिपूर्वक उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था लेखिका साधुवाद 
की अधिकारी हैं। 


किरण बख्शी दशकों से कहानी विधा को समर्पित प्रतिभा का नाम है। उनकी सधी हुई 
कलम से निकली प्रत्येक कहानी को पाठकों एवं समालोचकों ने मील का पत्थर माना है। 
इनकी कहानियों के दो गुण जग-जाहिर हैं। एक उनकी प्रत्येक कहानी विस्तार से पात्रों की 
मनोदशा का वर्णन करती है। दूसरा गुण है उनकी कहानियों के अछूते कथानक। वर्षों पूर्व 
जब मैं राज्य की अकादेमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'शीराज्ा हिन्दी' का संपादन किया करता 
था, तब मैं उनकी प्रत्येक कहानी पढ़कर पूछा करता था-''किरण जी, आप ऐसे बेजोड़ 
कथानक कहाँ से ढूँढ़ लाती हैं 2” हमारे परिचित परिवेश के इर्द-गिर्द घूमती कहानियों में 
जीवन की रुण-झुन के वे विशेष स्वर गूंजते दिखलाई पड़ते हैं, जो निःसंदेह उनकी लेखकीय 
क्षमता को उजागर करते हैं। 


उनकी इस कहानी-कला से अभिभूत होकर मैं वर्षों से नहीं दशकों से इन्हें आग्रह करता 
आ रहा & कि अपनी इन रचनाओं को हवा लगने दीजिए। शायद इन्हें मेरे कथन में गंभीरता 
का अभाव नज़र आता होगा, जिससे आज तक इनका पहला कहानी संग्रह भी प्रकाश में नहीं 
आ पाया है। 

आज की कहानी 'ख्वाबों में लिपटी नई सदी' इस तथ्य की संपुष्टि करती है कि 
कहानीकार किरण बख्शी बदलते युगबोध से निरंतर जुड़ी रही हैं। अपने चौगिर्द के पात्रों के 
माध्यम से वे नई सदी पर अपनी टिप्पणी को कहानी के रूप में सफलता से ढाल पाई हैं। 
मेरी यह भी इच्छा है कि कभी वे कहानी गोष्ठी की अध्यक्षता कर रही हों और मुझे उनके 
समक्ष कहानी पढ़ने का सौभाग्य मिले। 


अंत में इन चारों कहानियों के विषय में यह कहना समीचीन होगा कि ये मन में गहरे 
उतरने वाली कहानियाँ हैं। इनमें अपने-अपने परिवेश का सजीव एवं सशक्त चित्रण उपलब्ध 
होता है। धन्यवाद। 


k 


शीराज्ञा : अप्रैल-मई 2019/65 


कहानी सत्र में पढ़ी गई कहानियों के विषय में 
प्रो. राजकुमार के विचार 


बन्धुओं यह जो कहानी गोष्ठी हुई है। इसमें चारों नई कहानियां सुनने को मिली हैं। 
सुनते समय कई बार कोई वाक्य छूट भी जाता है। हम उसे पूरी तरह ग्रहण नहीं भी कर 
पाते। कहानी जब तक पढ़ी न जाए, उसकी राह से गुजरा न जाए उस पर टिप्पणी करना कई 
बार खतरनाक हो जाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से चारों कहानियों में मुझे कुछ अच्छा भी लगा 
और कुछ नहीं भी। यह मेरे विचार हैं इससे कहानीकारों का या दूसरे विद्वानों का सहमत होना 
जरूरी नहीं हैं। 


जो कहानी रजनीबाला ने पढ़ी है 'जंगल की ओर' उसमें कुछ जातिसूचक शब्द जिनका 
जिक्र आप एक खास खेमें में जाकर करते हैं तो उसका और अर्थ हो जाता है और दूसरे 
खेमें में जाकर करते हैं तो उसका कोई और अर्थ हो जाता है। इन शब्दों में थोड़ा सा परहेज 
करना चाहिए। यह जो आजकल दलित विमर्श चला है। यह जब 1975 में दलित अंदोलन 
चला तो उसमें सबसे पहली बात ही जाति विरुद्ध जो कहने वाले लोग थे उनको लताड्ने 
की बात आई थी | हालांकि आपकी कहानी बहुत अच्छी है। सर्वगुण सम्पन्न कहानी है। इसके 
लिए आपको मुबारकवाद। महाराज कृष्ण संतोषी की 'चिनार' कहानी भी बहुत खूबसूरत है। 
यह एक संवेदनात्मक कहानी है। चिनार के पेड़ के प्रति उनका व उनकी पत्नी का प्रेम, उनकी 
पत्नी द्वारा उसको ' भाई' की संज्ञा देना व अंत में घर की नींव को बचाने के लिए उस पेड़ 
को कटवाने का निर्णय लेना बहुत ही मर्म-स्पर्शी व संवेदनशील है। संतोषी जी को बहुत- 
बहुत बधाई। 


नीरू जी की कहानी शुरू-शुरू में लगता है कि यह बहुत विस्तार ले रही है। लेकिन 
जब कहानी चरम पर पहुँचती है। तो बहुत रोचक और सुंदर लगती है। भेड़िये के लिए रिश्ते 
मायने नहीं रखते। नीरू जी की कहानी मानवी स्वभाव के साथ जुड़ी हुई कहानी है। 


किरण बख्शी जी की कहानी मुझे बहुत पसंद है। पसंद आती रही है। इंसान की कीमत 
घटती जा रही है। इनकी कहानी में बहुत डिटेल है। इसमें कई कहानियां हैं। पिकासो की 
पेंटिग्स की तरह बहुत विस्तार से देखें तो उसके कई मायने निकल सकते हैं। बहुआयामी 
कहानी है। सभी कहानीकारों को बहुत-बहुत मुबारक और धन्यवाद। 


प्रो. राजुकमार 
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संगीत : भूपेन्द्र जम्वाल 

लाइट : पंकज शर्मा 

साऊंड : लोकेश चन्द्र, तारा चन्द 
धन्यवाद : डॉ. अरविंद्र सिंह 'अमन' 
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नाटक की झलकियाँ 


नाटक का एक दृश्य 


नाटक का एक दृश्य 


नाटक के बारे में अपने विचार व्यक्त करते व कलाकारों का उत्साहवर्धन करते, 
अतिरिक्त सचिव : डॉ० अरविन्द्र सिंह अमन। 
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वर्ष 2017 : जम्मू कश्मीर का हिन्दी काव्य 


0 कोशिका शर्मा 


विषय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैंने वर्ष 2017 में आए जम्मू-कश्मीर के 
काव्यसंग्रहों तथा विविध पत्रिकाओं में प्रकाशित कविताएँ, ग़ज्ञलों तथा गीतों को आधार बनाया 
है। वर्ष 2017 में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित होने वाली पुस्तकों में ललित मगोत्रा की 'शब्द 
से मौन तक', शिवानी आनंद की “मेरे ख्याल कहते हैं', कुसुम शर्मा 'अंतरा' की “अंतरा', 
विक्रम साही की “मन दर्पण', नरेश कुमार उदास की 'ज़िन्दा रहेगी कविता' आदि नाम 
उल्लेखनीय हैं। 


इसके अतिरिक्त निदा नवाज़ की कविताओं को राज्य के बाहर की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं 
में स्थान प्राप्त हुआ है। निदा नवाज़ की कविता 'वितस्ता तुम साक्षी रहना' वर्ष 2017 में 
‘ame’ में प्रकाशित हुई। इसी वर्ष दिल्ली सेल्फी कविता विशेषांक में “दर किनार नहीं कर 
सकते' नन्हीं आँखें छीनने की रस्म, ' एहतिजाज का पोस्टर' आदि कविताओं को शामिल किया 
गया है। चिंतनदिशा पत्रिका में 'लाशें', ‘ga’ और 'रथयात्रा' कविताएँ छपी हें । उत्तराखण्ड 
की प्रेरणा-अंशु पत्रिका में उनकी चर्चित कविता “मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ ।' प्रकाशित हुई 
है जो धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को ज्वलंत चिंताओं पर आधारित है। 


अमावस, काले बादल का टुकड़ा, जिससे प्यार हो, 'मैं तो पहले ही कहता था' आदि 
ऋविताएँ मणिका द्वारा प्रकाश में लाई गई हैं। इंडिया टुडे पत्रिका में “हमारी अम्मा की ओढनी' 
कविता प्रकाशित हुई है। 'बन्कर बस्ती' और सब कुछ तैयार है कविता युगवाणी पत्रिका में 
मिलती है। 'विद्रोह' और 'मेमनों की हत्या' कविता निर्मला गर्ग द्वारा संपादित संकलन ' दूसरी 
हिन्दी' में छपी है। 

युवा कवि कमलजीत चौधरी की 17 कविताएँ “समावर्तन' में प्रकाशित हुई हैं ae 
* अंतिम ईंट' कविता सत्ता और व्यवस्था के षड्यंत्रो में पिसते आम आदमी के बचाव में खड़ी 
प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त “तीन आदमी', “जो करना है अभी करो', ' किताबें, डायरियां 
और कलम', साहित्यिक दोस्त, ' लार्ड मैकाले तेरा मुँह काला हो', “हिन्दी का नमक' आदि 
उल्लेखनीय हैं। ' लार्ड मैकाले तेरा मुँह काला हो' शिक्षा सय पर करारा व्यंग्य है। इसके 
अलावा आणेय द्वारा संपादित विश्व कविता को पव A आग्नेय द्वारा संपादित विश्व कविता की पत्रिका 'सदानीरा' के अंक 2016 (जनवरी 
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मार्च 2017) में इनकी तीन कविताएँ पिछली सीटों पर, बाँस' और “विश्व पुस्तक मेला, 2016" 
छपी हैं। ‘ata’ कविता आदिवासियों के जीवन संघर्षो की कविता है। 


कवि शेख मोहम्मद कल्याण की 'बूढ़ा आदमी' और 'साँवली पहाड़ी लड़की' कविता 
उत्तराखण्ड से प्रकाशित 'आधारशिला' (अंक 168) पत्रिका में छपी है। सर्वमित्रा सुरजन द्वारा 
संपादित पत्रिका ' अक्षर पर्व’ में ' अधूरापन' 'उसे मालूम है' और "चलते eu’ शीर्षक से तीन 
कविताओं को शामिल किया गया है रिसर्च मैगजीन (अंक 158, मई 2017) में इनकी 'बोल 
कि लब आजाद हैं तेरे', 'पहाड़ की बेटी', 'सांवली लड़की' आदि कविताओं को स्थान प्राप्त 
हुआ है। 'बोल की लब आजाद हैं तेरे' कविता घिनौनी राजनीति और सत्ता की साजिशों के 
विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। शेख मोहम्मद कल्याण के शब्दों N- 


जुल्म के खिलाफ बोलने को 
जितनी आज जरूरत है 

शायद इससे पहले कभी नहीं थी 
कि हम सब की आजादी 

बचाए रखने के लिए 

हम सब का बोलना जरूरी है 
बोल कि लब आजाद हैं तेरे' 


वर्ष 2017 में सरोज भारद्वाज की 'बूँद-बूँद' विश्वकर्मा दूत पत्रिका में छपी है। राजस्थान 
पत्रिका में इनकी 'चिड़िया के घोंसले' कविता प्रकाशित की गई है। कविता 'कैसे विरान देखूं' 
जयपुर से निकलने वाली “दैनिक इबादत' पत्रिका में मिलती है। विजयदर्पण टाइम्स पत्रिका 
में "यह कैसा मिलन है' और "समस्या की लता' दो कविताएँ शामिल की गई हैं। ' बूंद-बूंद 
पानी कविता पानी की एहमियत बताते हुए ced मानवीय रिश्तों की ओर इशारा करती है। 
कविता कई अर्थो को लिए हुए समाज के विविध पक्षों को बड़ी मार्मिकता से उकेरती है- 


बूँद-बूँद के लिए 
नहीं होती थी कैद 
बहती हुई नदियाँ 
प्लास्टिक बोतलों में 
आँखों में भी 

होता था पानी 

एक दूजे के लिए 
जिसमें छुपा होता था 
भाव प्रेम का? 


= eN में किरण कंचन की उत्तराखंड से प्रकाशित पत्रिका ' अपिता” में 'ये पलकें' 
और "मेरा हृदय शीर्षक से दो कविताएँ छपी हैं। कानपुर से निकलने वाली 'अनन्तिम' पत्रिका 
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में इनकी "चाहत थी जो' कविता मिलती 21 a से निकलने वाली गृह-पत्रिका 
'सुगन्ध' में इनमें 'वादा करो माँ', ‘ga’, 'जकड रहे हैं', 'पेट उठाकर सर पर', “बाज़ार ', 
'कल्पनाएँ', "ये किसान' आदि उल्लेखनीय हैं। इसी वर्ष जम्मू व कश्मीर की वार्षिक गृह- 
पत्रिका 'आयकर शिखर ' में इनकी 'रंगे-सियार' और 'घड़ी दो घड़ी' शीर्षक से कविताएँ छपी 
हैं। ये कविताएँ जीवन की क्षणभंगुरता के साथ राजनेताओं के झूठे वादों और उनकी तानाशाही 
प्रवृति को उद्घाटित करती हैं। रंगे सियार की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं- 


राजा बन राज भी किया 

पर सामना सच का न किया 
बनावटी उसूलों का मुखोठा 
पहन लिया 

जो गरीब लाचार थे 

उन पर ताना कस दिया 

झूठ के रंग में रंगे 

इन रंगे सियारों ने 

इन्सानियत का गला घोंट fear 


इसी वर्ष जम्मू की 'शीराज्ञा' पत्रिका में भी विभिन्न कवियों की रचनाएँ प्रकाशित हुई 
हैं। अनिला सिंह चाड़क 'जड़ें', “फुटपाथ पर बैठी लड़की ', “बातें भी समुद्र हुआ करती हैं', 
“एक ख्वाब शहर का' कविताएँ प्रकाश में आई हैं जिसमें उन्होंने स्त्री की इच्छा आकांक्षाओं 
को उभारने के साथ-साथ हिन्दू-मुस्लिम भाईचारे और एकता के सपने को साकार किया है। 
सोनिया उपाध्याय की 'चेहरे' कविता जीवन में बेईमानी, छल-कपट से जूझते इंसान की 
कविता है। वीणा शर्मा ने 'अलगाववाद और अखंडता' कविता उन चरमपंथी ताकतों को चुनौती 
देने स्वरूप लिखी है जो देश को बर्बादी की तरफ ले जा रही हैं। उमा शर्मा की कविता 
'स्वयंसिद्धा' स्त्री द्वारा अपने आपको स्थापित करने के प्रयास में लिखी गई है। कृष्ण कुमार 
की 'स्वतंत्र दास' कविता बेरोजगारी और टी.वी. चैनलों की बढ़ती निरंकुशता को दर्शाती है। 
कविता “सद्‌दल की याद में' योगिता यादव द्वारा लिखी गई है जिसमें उन्होंने 2014 में कश्मीर 
में आई बाढ़ के कारण हुई जान-माल की हानि को उजागर किया है। निर्मल विनोद ने ' देशराग 
: महाराग' 'दो कवित्त', "हम कैसे दिखते हैं', “शेष अब भी, सब मुझमें ' शीराजा में प्रकाशित 
हुई हैं। इनकी कविताओं में वीरों का यशोगान और देशप्रेम की भावना देखने को मिलती है। 


सतीश विमल की “तभी ' कविता भौतिक सुख से मुक्त संत-फकीरों के मौज भरे जीवन 
पर आधारित है। उनकी 'निःशब्द चीख के शिखर पर' कविता खामोशी के भीतर उमड़ती चीख 
तथा दर्द को बयान करती है। 
इसके अतिरिक्त मजहर मुदस्सिर, शारदा साहनी, शिवदेव मन्हास, रमा सिंह, अंशुल ऐमा 
कौल आदि कवियों की रचनाओं को भी शीराज़ा में स्थान प्राप्त हुआ है। 
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वर्तमान दौर में साम्प्रदायिकता, धर्मान्धता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, महिला उत्पीड़न, बेकारी 
तथा पर्यावरण से जुड़ी समस्याएँ चिंता का विषय बनी हुई हैं। देश की इन ज्वलंत समस्याओं 
में कश्मीर समस्या भी एक है। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में वर्तमान में जो हालात 
हैं। उससे राज्य ही नहीं पूरा विश्व परिचित है। कश्मीर के माहौल ने पूरे देश की शांति को 
भंग कर रखा है। आतंकवादियों और राजनेताओं की पड्यंत्रकारी नीतियों के चलते कश्मीर 
का जन जो दर्द भोग रहा है। वह असहनीय है। 


कोई भी माता-पिता अपने बच्चों को बारुद में खाक होते नहीं देख सकता। कश्मीर में 
आतंकी गतिविधियों के चलते युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो गया है। वहाँ जिस आज्ञादी 
के नारे लगाकर आतंकवाद को हवा दी जा रही है। वह कौन-सी आजोदी है। कोई नहीं 
जानता। वह किस आजादी और किससे आज़ादी की बात कर रहे हैं ? यह सिर्फ एक 
राजनीतिक षड्यन्त्र है जिसके चलते हज़ारों मासूम बच्चों के भविष्य को नष्ट किया जा रहा 
है। ऐसे में एक सचेत साहित्यकार इन परिस्थितियों से मुँह कैसे मोड़ सकता है। इस संदर्भ 
में निदा नवाज़ इस दर्द से परिचित तो हैं ही स्वयं भी इस दर्द को महसूस कर रहे हैं। विभाजन 
की पीड़ा हो या विस्थापन का दंश, हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य हो या स्त्री उत्पीड़न उनको 
कविताओं के मुख्य मुद्दे रहे हैं स्वर्ग को नरक बनाने की प्रतिक्रिया में काम कर रही कट्टरपंथी 
ताकतों, अलगाववादियों और आतंकवादियों पर व्यंग्य करते हुए निदा नवाज़ 'कहते हैं- 


मैं उस स्वर्ग में रहता हूँ 

जहाँ मशकूक (संदिग्ध) होना ही होता है 
मर जाना 

जहाँ घरों से निकलना ही होता है 

गायब हो जाना 

जहाँ हर ऊँचा सिर 

महाराजा के आदेश पर काट दिया जाता है। 


आज कश्मीर में तबाही का जो मंजर हम देख रहे हैं उसकी जिम्मेदार वर्तमान व्यवस्था 
है। सरकार के पास कश्मीर समस्या को हल करने की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। या यूं कह 
सकते हैं कश्मीर समस्या को सुलझाना ही नहीं चाहते। कश्मीर का जन आज हर पल खौफ 
में जी रहा है। उसका घर से निकलना मुश्किल हो गया है। यदि किसी कार्य हेतु वह घर 


से निकलता भी है तो वह दोबारा घर लौटेगा भी या नहीं इस बारे में कुछ नहीं कहा जा 
सकता। 


कश्मीर में रहने वाले लोग अपनों से मिलने और उनसे बात करने तक को तरसते हैं। 
आतंकवाद ने सब बर्बाद कर दिया। सब अपनी जान बचाने में लगे है। कोई मातम में डूबा 
है तो कोई बची जिन्दगी को समेट रहा है। पहले लोग त्योहारों में मिलते थे अब लोग 
अधिकतर कब्रिस्तान पर इकट्ठे होते हैं। इन परिस्थितियों में किसी भी राज्य को स्वर्ग की संज्ञा 
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कैसे दी जा सकती है। जहाँ सरेआम मनुष्यता को हत्या हो रही हो। निदा नवाज़ इस नाम 
को झूठा साबित करना चाहते हैं। वे कहते हैं। 


में उस नरक में रहता हूँ 

जो शताब्दियों से भोग रहा है 
स्वर्ग होने का कडुआ और 
झूठा आरोप 


नरेश कुमार उदास की कविता ' अलगाववाद का बीज' कश्मीर के अलगाववादियों को 
चेतावनी देने हेतु लिखी गई है जो युवा वर्ग को गलत दिशा की तरफ ले जा रहे हैं। कश्मीर 
के युवाओं को देश के विरुद्ध वरगलाने वाली इन ताकतों को खबरदार करते हुए कवि कहते 
हैं: 


तुम याद रखना 
आने वाली पीढ़ियाँ 
तुम्हें नहीं बक्शेंगी 
क्योंकि तुमने जन्नत को 
नरक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी 
असंख्य निर्दोषों की आहें 
तुम्हें ले डूबेंगी 
दूसरों पर अत्याचार और अन्याय करने का परिणाम सदैव भयंकर ही रहा है। निदा नवाज़ 
चमरपंथी तथा कट्टरवादी ताकतों को अन्याय और अत्याचार के परिणाम से परिचित कराना 
चाहते हैं । वे उन्हें सतर्क करते हुए कहते हैं- 


मैं तो पहले ही कहता था 

नफरत करने के अधिकार को 
अपने नियमों में जगह मत दो 

कि नफरतों की बाढ़ फैलते फैलते 
तुम्हारे आंगन तक भी पहुँच जाएगी 
तुम अपने बच्चों की हिचकियाँ भी 
नहीं सुन पाओगे। 


किसी भी देश की युवा पीढ़ी उसका भविष्य होती है। युवा पीढ़ी को देश का निर्माता 
कहा जाता है। आज देश का भविष्य कहे जाने वाले युवाओं के नन्हें हाथ हथियारों से लैस 
कर दिए गए हैं। आतंकी संगठन युवाओं को बहका कर उन्हें आतंकवादी बनाते हैं। उन्हें 
यह एहसास कराते हैं कि जो वो कर रहे हैं यही उनका धर्म हैं। धर्म के आधार पर युवाओं 
को पथभ्रष्ट किया जा रहा है। युवा लेखिका शिवानी आनंद की कविता 'आहवान-2' भी 


yia : अप्रैल-मई 2019/75 


कश्मीर समस्या पर आधारित है । साम्प्रदायिकता के चलते कश्मीर को अकल्पनीय, अमानवीय 
तथा दर्दनाक स्थिति को उजागर करती हुई शिवानी कहती हैं- 


नाजुक नाजुक कलियों से 
यहाँ बच्चों को खेल नहीं 
हथियार सिखाये जाते हैं 
बारूद बांधकर frat से 
सरेआम उड़ाये जाते हैं। 


सामाजिक व्यवस्था में परिवार की महत्वपूर्ण धुरी नारी है, परन्तु नारी सदैव ही हाशिए 
पर धकेली जाती रही है। उसकी संवेदनाओं को, भावनाओं को हमेशा महत्वहीन समझा जाता 
रहा है। आज भी नारी की स्थिति चिंता का विषय है। भले ही शिक्षा और आर्थिक सम्पन्नता 
के बल पर आज नारी चेतना सम्पन्न और आत्मनिर्भर हो गई है किन्तु देह के स्तर पर उसका 
शोषण जारी है। बलात्कार, यौन-शोषण, एसिड अटैक, अपहरण जैसे घिनौने अपराधों की 
संख्या बढती ही जा रही है। नारी की इसी दयनीय स्थिति को कमलजीत चौधरी उद्घाटित 
करते हुए कहते हैं- 


वहाँ सब जोर-जोर से कह रहे थे 
औरत खाली स्लेट होती है 
उस पर बहुत कुछ 
लिखा मिटाया जा सकता है। 


पुरुषसत्तात्मक समाज की इस मानसिकता ने नारी को सदैव कर्त्तव्यों, नैतिक मूल्यों और 
सहनशीलता का हवाला देकर उसका शोषण किया है। सदियों से नारी पुरुष द्वारा प्रताड़ित 
की गई किन्तु अब नारी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना सीख गई है। इसी संदर्भ में आगे 
कवि कहते हैं : 


औरत ने चुपचाप अपनी स्याही उठाई 
और चल दी 
आगे मेरी नींद खुल गई 


इन पंक्तियों में चेतावनी है। अधूरी छोड़ी गई यह कविता एकदम पूर्ण है। आगे मेरी 
नींद खुल गई में मारक व्यंजना है। कविता बहुअर्थी है। 


कवयित्री शिवानी आनंद भी नारी में आत्मविश्वास का संचार करती हुई उसे अपने हक 
के लिए संघर्ष करने के लिए कहती हैं- 
अहिल्या बन राम को 
निहारोगी कब तक बोलो 
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= 


द्रौपदी बन श्याम को 
पुकारोगी कब तक बोलो 
तुम अबला हो 

तुम सबला हो 


स्त्री सरोकारों की लेखिका योगिता यादव की 'मैंने किया अपराध' स्त्री संबंधी 
निर्णय लेने की आज़ादी की मांग करती है । प्रेम तो हृदय का विषय है। स्त्री या पुरुष किसी 
को भी हो सकता है किन्तु इस पर भी पुरुष का ही अधिकार है। यदि यही प्रेम स्त्री करती 
है तो समाज उसे अपराधी घोषित करता है। योगिता यादव के शब्दों में- 


मुझसे छीना जा चुका है 

मेरा पैतृक गाँव 

और कुटुंब से जुड़े सब अधिकार 
क्योंकि अपराधी हूँ मैं 

मैंने किया इस दुनिया का सबसे 
बड़ा अपराध 

मैंने किया प्रेम 


बीते वर्षों के मुकाबले देखा जाए तो आज स्थितियाँ बदल रही हैं। कम प्रतिशत में ही 
सही किन्तु आज विवाह से पहले स्त्री से उसकी इच्छा पूछी जाती है। उसकी पसंद-नापसंद 
का ख्याल रखा जाता है। भले ही इसके पीछे शर्तों का जाल भी रहता है। आज स्त्रियाँ अपनी 
इच्छा से विवाह कर रही हैं। स्त्रियों के प्रेम करने के अधिकार को समाज धीरे-धीरे स्वीकार 
कर रहा है। समाज में स्त्रियों के लिए यह बदलाव आशावादी प्रतीत होता है। 


इसके अतिरिक्त कुसुम शर्मा 'अंतरा' की 'स्त्री' “बेटी' और ‘at मैं उड़ना चाहती हूँ 
कविताएं स्त्री के अधिकार तथा सम्मान को प्राप्त करने की कविताएँ हैं। ललिता मगोत्रा को 
' औरतें' कविता नारी जीवन के संघर्षो को प्रतिबिम्बित करती है। 


वर्तमान में देश की ज्वलंत समस्याओं में एक समस्या किसान आत्महत्या तथा गरीबी 
भी है। पूरे देश को अनाज मुहेया कराने वाला किसान स्वयं भूख के कारण आत्महत्या कर 
रहा है। भारत में हर साल 12000 से अधिक किसान आत्महत्या करते हैं। ये आंकड़े हर वर्ष 
बढ़ते ही जा रहे हैं जो वाकई चिंता का विषय है। किसानों तथा मजदूरों की इस चिंता को 
शालू देवी प्रजापति ने अपनी कविता में चित्रित किया है। वे कहती हैं- 


चाय की चुसकी लेते 
तुम दीवाली को तरह 
साहित्य में मजदूर विमर्श कर रहे हो 
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तुम्हारे चाय के प्याले नहीं देते 
उन्हें गर्माहट 


किरण कंचन की 'ये किसान' कविता किसान को कडी मेहनत तथा धरती के प्रति उसके 
असीम प्रेम को प्रकट करती है। 


वर्तमान में वृद्धाश्रम भी एक सामाजिक मुद्दे के रूप में तेजी से उभर रहा है। आज 
मध्यवर्गीय समाज में जो परिवर्तन आया है। उसका सबसे अधिक प्रभाव बुजुर्ग पीढ़ी पर पड़ा 
है। हमारा समाज आज किस ओर जा रहा है ? युवा पीढ़ी को माता पिता बोझ लगने लगे 
हैं। हमारी भारतीय संस्कृति और मान्यताओं के अनुसार घर के बुजुर्गों तथा पालकों को मान- 
सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। कभी हमारा संस्कारवान समाज जो वृद्धों का आदर-सत्कार 
किया करता था। उसी समाज में आज गली-गली वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। क्या यही हमारी प्रगति 
है? आज हमं स्व के अलावा कुछ नहीं दिखता। हमारे बच्चे, हमारा कैरियर, हम दो हमारे 
दो जैसी विचारधाराएँ पनप चुकी हैं। यदि संतान का भरण-पोषण तथा उचित लालन-पालन 
माँ-बाप का दायित्व है तो माता-पिता के बूढ़े होने पर उनके भरण पोषण का दायित्व उनकी 
संतान का होता है। बचपन से ही अपने बच्चों का सहारा बनते माता-पिता के जब खुद के 
पाँव डगमगाने लगते हैं तो बच्चे उनको सहारा देने के बजाय उनसे किनारा कर लेते हैं। भौतिक 
संसाधनों की दौड़ में युवा पीढ़ी आज अपने माता-पिता के साथ ऐसा अमानवीय तथा 


अशोभनीय बर्ताव कर रही है जो निन्दनीय है। इस संदर्भ में शिवानी आनंद युवा पीढ़ी से 
प्रश्न करती हुई कहती हैं- 


कहाँ है तेरी परम्परा 
संस्कार कहाँ हैं 
वह परिवेश कहाँ है 
वो विचार कहाँ है 
बुजुर्गों को पूजा के 
वो घर-बार कहाँ हैं 
कर्त्तव्य से अपने 

यूँ मुख मोड़ कर 

ऐ बन्दे 

ऐ मानुष 

कहाँ जा रहा है 


नरेश कुमार उदास को “सात बच्चों का बूढ़ा बाप' और ' बच्चे होंगे जब जवान' कविता 


आज की युवा पीढ़ी द्वारा अपने माता-पिता तथा बुजुर्गों से दरकिनार करने की मार्मिक स्थिति 
को दर्शाती हैं। 
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MRR रस 


वर्ष 2017 की शीराज़ा पत्रिका में नवांकुर के रूप में =, कविताएँ प्रकाशित हुई हैं 
जिनमें धर्मेदर सिंह की “वातावरण सुरक्षा' कविता छपी है। यह सर्वविदित है कि विश्व में 
पर्यावरणीय संकट पैदा होता जा रहा है। तापमान बढ़ रहा है। हिमखंडों तथा ग्लेशियरों के 
तेजी से पिघलने का खतरा बढ़ रहा है । जलवायु परिवर्तन ने हमारे समक्ष चुनौतियाँ खड़ी कर 
दी हैं। इस संदर्भ में धर्मेन्द्र सिंह ने 'वातावरण सुरक्षा' कविता में इन चुनौतियों से बचने हेतु 
प्रकृति से छेड़खानी न करने की गुहार लगाई है। 


प्राचीन काल में प्रकृति और मानव के बीच भावनात्मक संबंध था। मानव अत्यंत कृतज्ञ 
भाव से प्रकृति के उपहारों को ग्रहण करता था। प्रकृति के किसी भी अवयव को क्षति पहुँचाना 
पाप समझा जाता था। बढ़ती जनसंख्या एवं भौतिक विकास के फलस्वरूप प्रकृति का असीमित 
दोहन प्रारम्भ हुआ। वृक्षों को काट-काट कर मानव समाज ने धरती को नग्न कर दिया। वनों 
के कटने के कारण वन्य जीव बेघर हो गए। हमारी पावन नदियाँ गंदे नाले का रूप ले चुकी 
हैं। नदियों का जल जहरीला होने के कारण उसमें रहने वाले जीव तड़प-तड़प कर मर रहे 
हैं। विकास के नाम पर प्रकृति के साथ इस युद्ध के परिणाम घातक हो सकते हैं। इस संदर्भ 
में कमलजीत चौधरी कहते हैं- 


पेड़ नदी और पत्थर से 
तुमने युद्ध छेड़ दिया है 
पाताल धरती और अम्बर से 
तुम्हारा यह अश्वमेधी घोड़ा 
पानी कहाँ पीएगा ? 


नरेश कुमार की 'कटे पेड़ का वक्‍्तव्य' और 'कुल्हाड़ियां कब तक चलेंगी” कविता 
प्रकृति के साथ हो रहे अन्याय को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त राजकुमार, जेनी लीना जॉन, 
प्रिया देवी, सरोज बाला, सोहन भारती, सरदार चरण सिंह सूदन आदि कवियों को नवांकुर 
में स्थान प्राप्त हुआ है। धर्मे्र अपनी कविता ' खोज' के माध्यम से समाज में भ्रष्टाचार और 
गरीबी जैसी समस्याओं को उकेरते हुए कहते हैं- 


आदर्श भी किसको मानूं स्वार्थ तो सबके अन्दर है, 


भ्रष्टाचार हर स्तर फैला, विद्यालय हो या मन्दिर है 
प्रयत्न मेरा अडिग रहेगा, खुशहाल परिवर्तन लाने में 


इसी वर्ष जिन लेखकों द्वारा गजलें लिखी गईं उनमें बलजीत सिंह रैना प्रमुख रहे हैं। 
इन्होंने अपनी गजल के माध्यम से मनुष्य को जीवन के उतार-चढ़ाव, पीड़ा, विडंबनाओं तथा 
परिस्थितियों से संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। उनके शब्दों में 
दर्द जितने भी मिले, सब धीरे-धीरे सह गया 
ज़िन्दगी तुझको बता फिर भी गिला क्यों रह गया 
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हादसों की दस्तकों ने चैन यूं छीना कि मैं 
ज़िन्दगी की दौड़ में रेंगता ही रह गया 
सामना करना है मुश्किल, भागना भी हल नहीं 
इस मुसलसल जंग जीवन, जो लड़ा वो कह गया 


वर्ष 2017 में सीताराम सपोलिया, नीरू शर्मा तथा बबीता रानी द्वारा गीत भी लिखे गए। 
उदाहरण- 


साँझ ढली नयनां भर आए 
फिर कोई भूली याद रुलाए 
बे मौसम कैसा सावन 
तड़प है कैसी, कैसी उलझन 
जाए उनको कोई समझाए 
सांझ भरी नयना... 
इस वर्ष गीत और गजलें बहुत कम लिखी गई- 
निष्कर्षत : हम यह कह सकते हैं कि वर्ष 2017 में जम्मू-कश्मीर के कवियों ने देश 
की ज्वलंत चिंताओं साम्प्रदायिकता, भ्रष्ट व्यवस्था, आतंकवाद, नारी उत्पीड़न आदि को अपनी 
कविता का माध्यम बनाकर पाठकों को इन विषयों पर सोचने के लिए विवश किया। किन्तु 
अब भी कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो मुख्य चिंता के रूप में सामने नहीं आई हैं। कृष्णकुमार 
कमलजीत चौधरी, शक्ति सिंह आदि की कविताओं में सीमावर्ती क्षेत्र की समस्याएं पर्याप्त 
रूप से उकेरी जाती रही हैं। मेरी नज़र में वर्ष 2017 में इस विषय से संबंधित कविता नहीं 
लिखी गई। जम्मू-कश्मीर के कवियों से दलित जीवन, स्त्री जीवन, आदिवासी, समाज, किसान 


विमर्श, किन्नर जीवन तथा हाशिये पर धकेले गए समाज के पक्ष पर बात करने की और अपेक्षा 
की जा सकती थी। 
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वर्ष 2017 : जम्मू कश्मीर का हिन्दी उपन्यास 


0 डॉ. मुकेश कुमारी 
हिन्दी उपन्यास साहित्य में जम्मू-कश्मीर के हिन्दी उपन्यासों ने भी अपना महत्वपूर्ण 
स्थान बनाया है। जम्मू-कश्मीर के हिन्दी उपन्यासों की भी एक लम्बी परंपरा रही है लेकिन 
यहां केवल वर्ष 2017 में प्रकाशित हुए उपन्यासों पर ही चर्चा की जाएगी। इस वर्ष ओम 
गोस्वामी द्वारा लिखे गए चार उपन्यास प्रकाशित हुए हैं जो 'बिंब-प्रतिबिम्ब' जिसका शीर्षक 
तो एक है किन्तु लेखक के अनुसार ये दो स्वतंत्र उपन्यास हैं । शेष दो 'दर्द की मीनार' और 
“काले कजरारे दिन' शीर्षक से सम्बद्ध हैं। इसके साथ ही नरेश कुमार उदास जी का हम हैं 
वतन के रखवाले तथा योगिता यादव का “ख्वाहिशों के खांडववन' भी इसी वर्ष प्रकाशित हुए 
उपन्यास हैं। 


सर्वप्रथम उपन्यास ' बिंब: जीवन रिमझिम' की चर्चा की जाए तो इस उपन्यास में लेखक 
ने ग्रामीण परिवेश को चुना है क्योंकि इस उपन्यास की कथावस्तु का आधार लेखक ने अपनी 
ही जन्मभूमि तथा कर्मभूमि को बनाया है यानी इसमें लेखक ने जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी तथा 
ग्रामीण क्षेत्र का चयन किया है। यही नहीं ओम जी के सम्पूर्ण उपन्यासों का देशकाल तथा 
वातावरण एक ही है। अपने अनुभवों के ही आधार पर लेखक हर इस घटना को सजीवता 


प्रदान करता है जो उपन्यास में वर्णित है और इसे पढ़ते ही पाठक उसे अपने जीवन के निकट 
समझने लगता है। 


उपन्यास ' बिंब: जीवन रिमझिम' के अन्तर्गत बेमेल विवाह का प्रसंग पढ्ते-पढ़ते प्रेमचन्द 
के उपन्यास ‘fen’ का स्मरण हो आता है जिसके भयंकर परिणाम एक खुशहाल परिवार 
को नष्ट करके रख देते हैं यहां स्थिति अलग होते हुए भी परिणाम कुछ ऐसे ही हो जाते 
हैं। उपन्यास निर्मला में अधेड़ आयु वकील तोताराम को अपनी कम उम्र पत्नी को लेकर 
असुरक्षा हर वक्त घेरे रहती है और वह अपनी संतान को भी शक के घेरे में खड़ा कर देता 
है। इसी तरह की असुरक्षा प्रोफेसर दौलतराम का भी चैन-सकून छीन लेती है लेकिन यहाँ 
असुरक्षा का कारण बाहरी है। उपन्यास ' निर्मला' की नायिका निर्मला किसी भी स्थिति में घर 
छोड़ने का विचार मन में नहीं ला पाती साथ ही न उसे पति द्वारा मां न बन पाने का तंज 
तथा SE सहन करना पड़ता है। लेकिन विवेच्य उपन्यास की नायिका निर्मला को यह दंश 


प्रवक्ता-हिन्दी, गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी, स्कूल कोहूग, बिलावर 
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सहन करना पड़ता है और वह अपने सुखी जीवन की तलाश में घर से भाग जाती है। जिन 
सपनों तथा लालसाओं के साथ वह विवाह के नाम पर समझौता करती हुई अधेड़ उम्र के 
व्यक्ति के साथ जीवन-यापन करने का निर्णय करती है उसकी वे इच्छाएँ पूरी नहीं हो पातीं 
और एक दिन वह अपनी इच्छानुसार जीवन जीने की चाह में घर से भाग जाती है। दरअसल 
प्रो. साहब की आयु 60 बरस तथा निर्मला 16 बरस की है और इस विवाह की पढ़े-लिखे 
समाज में आलोचनाएँ भी होने लगी थीं इसलिए प्रो. दौलतराम ऐसी जगह जाकर गुज़र-बसर 
करना चाहते थे जहाँ उन्हें लोगों के सवालों के जवाब नहीं देने पड़ते। अतः वह मानसिक 
संतुष्टि के लिए शहर से दूर गाँव में घर बसाने का निर्णय लेते हैं उदाहरणार्थ-'' प्रोफेसर जानते 
थे यहाँ भी प्रश्न उनका पीछा करेंगे। इन्सान की फ़ितरत हर जगह एक जैसी है और न भी 
पूछें किन्तु उनकी और निर्मला की उम्र के अंतर पर बेहूदा बातें होगी। इसीलिए उन्होंने पहाड़ी 
को चुना था; प्रश्नों से बचने के लिए दूरी ज़रूरी है। खामोशी अपने-आप में कई प्रश्नों का 
उत्तर बन जाती है।'' (पृ.14) बसंतगढ़ गांव में रहने वाली निर्मला शहर के जीवन तथा 
गाड़ियों की चहल-पहल के प्रति आकर्षित थी और इसी कारण बिना सोचे-समझे मां-बाप 
द्वारा पाँच हजार में बेची गई यह लड़की यह सोच-सोच कर खुश थी कि अब वह शहरी 
जीवन-यापन करेगी। इसी का एक चित्रण देखिए ‘sy में, बाप से भी बड़े व्यक्ति से जब 
उसका रिश्ता तय हुआ था-वह अपना अच्छा-बुरा कुछ न सोच पाई थी। तनिक खेद नहीं 
था,... गाँव की Seat उसे बधाई दे रही थीं-पगली, तू तो भाग्यवान है, शहर जाएगी। इस 
पहाड़ से तेरी जून छूटेगी। शहर में गाड़ियां देखेगी, नये-नये कपड़े होंगे, खाने-पीने की ऐश 
होगी चारों ओर आराम होगा, समझ ले जीते-जी तू स्वर्ग में पहुंच गई। -चाची क्या मैं सचमुच 
की गाड़ी देखूंगी शहर में ? निर्मला भोलेपन से पूछ लेती।'' (बिंब प्रतिबिंब पृ.10-11) यही 
बात प्रो. दौलतराम द्वारा अपनी नई-नवेली दुल्हन से पूछने पर कि वह खुश तो है न ? वह 
यही कह पाई थी कि हम गाड़ी की सैर करेंगे। (पृ.12) 


वह जिन परिस्थितियों में घर से भागती है उनमें कहीं न कहीं पति भी जिम्मेदार है 
क्योंकि उसमें पौरुष नहीं है वह अपनी नामर्दानगी को छिपाकर पत्नी पर ही बांझ होने का 
आरोप लगाता है तथा पत्नी बार-बार इस आरोप का खंडन करती हुई अपने ही हमउम्र लड़के 
जो उनके घर टयूशून के लिए आता है, के आकर्षण में आकर उससे शारीरिक संबंध बनाती 
है तथा उससे गर्भवती होकर अपने बांझ न होने को प्रमाणित करती हुई एक दिन उसी के 
साथ घर से भाग जाती है। 

दूसरा उपन्यास “प्रतिबिंब : दरकते दर्पण' शीर्षक से वर्णित है। विवेच्य उपन्यास की 
कथा में गांव के लोगों का राजनीति के प्रति रुझान तथा जातिगत्‌ टकराहटों को दर्शाया गया 
है। गाँव में ठाकुरों की लड़की का शव पड़ा है और पार्टी कार्यकर्ता पार्टी के मिशन के ही 
तहत अपनी-अपनी पार्टी का बखान कर रहे हैं। सत्तों बाबा जनसंघी है तथा प्रधान जी घोर 
कांग्रेसी । यह चित्रण वर्तमान समय की राजनीति का चेहरा स्पष्ट करता है। जहाँ व्यक्ति की 


भावनाओं से सर्वोपरि वोट बैंक की राजनीति है। 
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उपन्यास में हिन्दू समाज में सड़न उत्पन्न करने वाले पुराने रीति-रिवाज़ जिनके निर्वाह 
में जुटी पुरानी पीढ़ी अपनी ही अगली पीढ़ी के तर्कों पर अपने अंधविश्वासों का आवरण 
लपेट तो देती है किन्तु बाद में पश्चाताप करती हुई भी दिखाई देती है। जाति कोई भी हो 
गली-सड़ी परंपराओं के निर्वाह में मात्र खोने के, उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। विवेच्य 
उपन्यास इसे बड़े प्रभावी ढंग से उद्घाटित करता है। ठाकुर जीताराम अपनी झूठी मान-प्रतिष्ठा 
को बनाये रखने में अपनी ही बेटी को जान से मार देता है कारण उसको एम.ए. कर रही 
बेटी किसी से प्रेम करती थी जिसका केवल संकेतों में ही पता चलता है। पिता को बाद 
में इसका पछेतावा भी होता है जो उपन्यास में दो-तीन जगह वर्णित है उसमें से एक का 
ब्यौरा ठाकुर और उसकी अम्मी की बातचीत में कुछ इस तरह वर्णित है-''तू मरद है। जो 
हो गया उसे भूल जा। तूने कुछ नहीं किया। जो उसकी किस्मत में था, वो हुआ। खानदान 
की झूठी मर्यादाएँ हम लोगों से बार-बार कुरबानी मांगती हैं। इसमें तेरा कुछ दोष नहीं।'” 
पर ठाकुर धाराप्रवाह रोता रहा था। क्या कोई और रास्ता न था ? इस जर्जर हो चुके समाज 
के रीति-रिवाजों की बलिदेवी पर न जाने और कितनी कुरबानियां लगेंगी। रक्‍त से सने हमारे 
हाथ इस खंडहर समाज को नहीं बदलेंगे, बल्कि झूठे आत्म सम्मान को ढाल बनाकर हम खुद 
को लहू-लुहान करते रहेंगे।'' पृ.134 यही नहीं ब्राह्मण जाति के अन्तर्गत ही जाने वाली उपजाति 
' आचार्यजी' जिन्हें चारजी कहकर संबोधित किया जाता है। इस जाति का पढ़ा-लिखा लड़का 
बाउलाल भी अपने ही समाज की कुरीतियों को उद्घाटित करता हुआ अपना निर्णय सुनाता है 
कि “'जिसे आपने वरदान समझ कर जिया, मेरे लिए वो श्राप है-गाली है। तुम्हारा सनातन पंथ 
तुम्हें मुबारिक। मैं बाकी का जीवन ऐसे लोगों में काटूंगा जहां कोई मेरे अस्तित्व को मेरी जात- 
पात से नहीं, मेरे काम से पहचाना जाए।' पृ. 137 उपन्यास में एक और सत्य का उद्घाटन 
भी है जिससे शायद युवा पीढ़ी कम परिचित है और वह है जब दूसरी जातियों में कोई मर जाता 
है तो वहां चारजी अन्तिम संस्कार करवाता है। किन्तु जब चारजी की मृत्यु होती है तो वहां पड़ 
चारजी इस भूमिका में आ जाता है और वह उस घर की संपूर्ण सम्पत्ति अपने नाम कर लेता 
है और चाह कर भी इसका कोई विरोध नहीं कर पाता कारण अंधविश्वास का प्रबल होना है। 


उपन्यास में ऐसे अंधविश्वास की परिणति में गीगू चारजी की मृत्यु हो जाने पर अधेड़ 
आयु के पड्चारजी द्वारा उसकी सारी संपत्ति के साथ-साथ उसकी कम उम्र बेटी को साल 
बाद शादी करके ले जाने का भी वर्णन है। जिसका कोई भी विरोध नहीं कर पाता और 
उपन्यास के अन्त में लेखक गांव के कुछ बुजुर्गों को सोचने के लिए विवश कर देता है 
“सनातन नाम के खंडहर में कहीं मकड़जाल तने हुए हैं, कहीं चमगादड़ उड़ रहे हैं, कहीं 
नाग पल रहे हैं तो कहीं उल्लू हूक रहे हैं। सबसे बुरी बात यह है कि हम अभागे लोग इस 
जर्जर खंडहर के संरक्षण के लिए प्राणपण से जुरे हुए हैं। 'हमीं कसूरवार हैं जिन्होंने अपनी 
हथेलियों से इसकी ईंटों को सहलाया है... इस खंडहर में पल रहे खतरों के बारे में सोचना 
होगा I" पृ. 143-144 बात यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से एक नई दिशा निकलेगी यह 
संभावना उत्पन्न होती है। इसके साथ और भी मुद्दे हैं जो परिवर्तन की मांग करते हैं जिनमें 
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दलितों की सवर्णों से तुलना, कानून में समानता पर = भिन्नता, जातिगत्‌ बदले की 
भावना आदि पर भी लेखक ने ध्यान दिलाने की सफल कोशिश की है और उपन्यास की 
भाषा में भी अनेक डोगरी के शब्दों का इस्तेमाल शायद इस प्रयोग को दिखाता है कि हिन्दी 
में इन शब्दों के लिए भी जगह बनानी है। 


दोनों कथाएँ गांवों की झांकी प्रस्तुत करती हैं। ग्रामीणों का सादापन, अनमेल विवाह 
तथा उससे उत्पन्न समस्याएं अंधविश्वास, चालाकी-धूर्तता, राजनीति संबंधी बहसें तथा नज़रिया, 
आपसी मेल-मिलाप, परस्पर सहानुभूति, भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था, गरीब की दशा, जातिगत 
मतभेद, पुरानी पीढ़ी तथा नई पीढ़ी की वैचारिक टकराहट आदि विषय कथाओं के फलक 
का निर्माण करते हैं। 


तीसरा उपन्यास 'दर्द की मीनार' नाम ही की तरह दर्द से भरा हुआ है। उपन्यास की 
कथा इतिहास से सम्बन्धित है जहां रचनाकार ने मुगल सल्तनत के दौरान राज्य की स्थिति 
पर प्रकाश डाला है। मुगल सल्तनत के दौरान आम आदमी की क्या दशा थी ? एक सच्चे 
तथा धर्म परायण इंसान को मज़हबी संकीर्णता, दीन के नाम पर व्यक्तिगत रंजिश तथा सच्चाई 
व इंसानियत को तार-तार कर कैसी-कैसी साजिशों के तहत कुचला जा रहा था इसका साक्ष्य 
यह उपन्यास है। मुल्ला-मौलवियों के संकुचित धार्मिक नज़रिये के परिणामस्वरूप भय तथा 
उससे उपजी कट्टरता एक सच्चे तथा नेक दिल 11 वर्षीय बालक हकीकत राय को निशाना 
बनाकर संकीर्ण मानसिकता के लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थांधता में डूबे होने का प्रमाण देती 
है। जुल्म की हद तथा उसका Se कर विरोध करता नन्हा हकीकत अपने जीवन मूल्यों को 
नहीं गिरने देता भले ही उसे मृत्यु का वरन क्यों नहीं करना पड़ता है। हकीकत राय को पढ़ाने 
के लिए एक मदरसे में डाला जाता है ताकि वह हाकिमों की भाषा सीख सके और भविष्य 
में एक अच्छे पद को प्राप्त कर सके। इसीलिए हकीकत राय के ताया उसे मौलवी बशीर 
के मदरसे में भेजते हैं। हकीकत भी जी-जान से मेहनत कर प्रथम स्थान पर अपना कब्जा 
जमाता है और उसकी यही जहीनता उसके विरोधी तैयार कर देती है। दो मौरासी लड़के रशीद 
और अनवर जो उसी की कक्षा में पढ़ते हैं अपने बाप से मिलकर ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि 
न तो हकीकत राय को उसके गुरू मौलवी बशीर ही बचा पाते हैं और न ही हकीकत के 
शुभचिंतक। कारण मजहबी संकोर्णताएं थीं जो यह स्वीकार नहीं कर पाई की दूसरे धर्म का 
बच्चा कैसे उनके रास्ते का रोड़ा बन सकता है। उदाहरणार्थ एक दिन मौलवी बशीर को इसी 
संदर्भ में हाकिम का संदेश आया जिसमें उन्हें उपस्थित होने को कहा गया था। बातचीत में 
मौलाना आप यह कैसा मदरसा चला रहे हैं, जिसमें गैर-दीनी तालिबों को दीनदार तालिबों . 
से ज्यादा अक्लमंद साबित कर रहे हैं ? 'जनाब। किसी आदमी की काबिलयत ही उसकी 
अक्ली, बे-अक्ली के लिए जिम्मेवार होती है। मगर इससे क्या संदेश जाएगा कि हिन्दू तुलबा 
मुसलमानों से ज्यादा जहीन होते हैं ? क्या नहीं ? आप चुप क्यों है ? मौलवी उस दिन तो 
अपने तर्क से हाकिम को मुतमइन कर देता है लेकिन धीरे-धीरे अपने शागिर्द के खिलाफ 
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बुने जा रहे जाल से उसे नहीं बचा पाता। हकीकत अपनी शिक्षा के अनुरूप सभी धर्मों को 
बराबर मानता है और उसी बात पर अडिग भी रहता है मौत का भय भी उसके मज़बूत इरादों 
को नहीं हिला पाता। वह एक सच्चा योद्धा था तभी तो वह किसी भी स्थिति में मौत के डर 
से समझौता नहीं करता। उपन्यास में वर्णित जब जम्मू के राजा की सिफारिश पर सियालकोट 
के हाकिम उसे बचाने के लिए जेल से भगाना चाहते हैं तो वह कहता है ''सरकार। मैं बेकसूर 
हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। मैं तब तक नहीं जाऊंगा, जब तक मुझ पर लगाये फर्जी इल्ज्ञाम 
हटा नहीं लिये जाते।'' ''ओ बचे वे उन्हीं लोगों से तुम्हारा सर कलम करने का हुक्म जारी 
करवा चुके हैं, जिनसे तुम आज तलक इंसाफ मांगते आए हो। “जनाब सच्चाई के वास्ते सिर 
meant में शर्म कैसी ?'' ''कैसी सच्चाई ?'' ''सच्चाई वही होती है जो हिन्दू और मुसलमान 
के लिए एक हो। दो जावियों से जो अलग-अलग दिखे, वो सच्चाई नहीं भरम है।'' बार- 
बार समझाने पर वह यही कहता है ''मेरी अंतरात्मा मुझको धिवकारेगी। सारी उम्र में झूठे 
आरोपों को कैसे ढो पाउंगा ? .. मैं कहता हूँ जुल्म का मुकाबला डटकर किया जाए बदले 
में चाहे गर्दन कट जाए ? हम गर्दन कटवाने से बचते रहेंगे तो जुल्म कैसे रुकेंगे ?'' ' कुरबानी 
से क्या होगा ?'' पूछने पर वह कहता है कि “लोग जागेंगे, वे विरोध करेंगे तो अत्याचारियों 
का उत्साह मंद पड़ेगा। और उसकी मृत्यु ही असंख्य लोगों के वैचारिक स्तर को भी बढ़ाती 
है। पहले वह यहाँ डरे-सहमे व्यवस्था के आगे खड़े नहीं हो सकते थे वहीं जलूस तक 
निकालने का साहस कर देते हैं। साथ ही अपनी गुलामी का भी अहसास करने लगते हैं जो 
पहले कुछ भी अनुभव नहीं कर पा रहे थे न ही करना चाहते थे। 


उपन्यास में एक धर्म-दूसरे का विरोधी ही है ऐसा भी नहीं दिखाई देता यदि ऐसा होता 
तो मौलवी बशीर उपन्यास के अन्त तक उसे निर्दोष साबित कराने के लिए हर संभव प्रयास 
करता नहीं दिखाई देता। यहां हर वो स्थिति विद्यमान है जो अपनों के बेगाने तथा बेगाने के 
अपने होने के भाव को स्पष्ट करती है। उपन्यास में दो धर्मों के व्यक्ति की दोस्ती भी मजहब 
के नाम पर टूट जाती है जैसे राजा रोमालचंद और जमाल की दोस्ती। 


उपन्यास में और भी कई प्रसंग आए हैं जिनमें सती प्रथा के साथ-साथ उसका विरोध 
भी वर्णित है और महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्मला नाम की लड़की जिसे इस प्रथा के कारण 
मृत्यु का वरण कराया जा रहा था उसे एक मुसलमान पठान द्वारा बचाया जाता है। उपन्यास 
में साधुओं के वेश में मुसलमान शासकों तथा उनके अत्याचार, सिक्खों द्वारा क्रान्ति की जल 
रही मशाल तथा भयभीत होते मुस्लिम हुकमरान तथा जबरदस्ती धर्मातरण करवाने का भी 
स्वरूप देखने को मिलता है। उपन्यास के अन्त में भी लाहौर का हाकिम हकीकत राय के 
सामने धर्मपरिवर्तन तथा अपनी बेटी के साथ निकाह करवाने पर उसकी जान बख्स देने की 
शर्त रखता है। लेकिन सच्चाई का वाहक वह वीर इसे इकरा कर इतिहास में अपना नाम दर्ज 
करवाता है। उसकी मृत्यु के अवसर पर लोगों में उसके नाम के नारों की गूंज उसकी कुर्बानी 
को व्यर्थ नहीं जाने देने तथा ऐसी व्यवस्था से मुक्ति के लिए संघर्ष की परिचायक है। 
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चौथा उपन्यास “काले कजरारे' दिन संघर्ष के कई महत्वपूर्ण अयामों को उद्घाटित करता 
है। जिसमें एक नारी का अपनी अस्मिता को लेकर किया जाने वाला संघर्ष प्रमुख है। कालो 
नाम की दलित परिवार से सम्बद्ध लड़की के जीवन संघर्ष को स्पष्ट करता -यह उपन्यास गांवों 
की जातिगत्‌ स्थिति पर भी रोशनी डालता है। कालो इस उपन्यास की नायिका है तथा उसका 
जीवन संघर्षों से भरा है। उसे घर तथा बाहर हर जगह अपनी अस्मिता के लिए संघर्ष करना 
पड़ता है। प्रकृति ने उसकी निर्मिति एक जेंडर के रूप में की थी किन्तु समाज उसे व्यक्ति 
से वस्तु के रूप में बदल देता है। तभी तो न ही बाहर वाले उसके वजूद को समझते हैं और 
न ही उसका अपना बाप उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही करता है। तथाकथित 
बड़ी जाति का व्यक्ति हो या फिर उसकी अपनी ही जात-बिरादरी का, हर कोई उसका मोल 
लगाना चाहता हैं और पैसों का लालची बाप अपनी महत्वकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 
बार-बार उसका सौदा करता दिखाई देता है। लेकिन कालो विपरीत परिस्थितियों का भी डटकर 
सामना करती है तथा किसी कारणवश जब वह थोड़ी कमज़ोर पड़ने लगती है तो वहां कुछ 
पुरुषों का सहयोग-जिनमें उसका अपना भाई कामरेड दीपू, गनेशू मल्लाह, गुरप्रीत आदि न 
केवल उसका साहसवर्धन करते हैं अपितु उसके जीवन को एक नई दिशा भी देते हैं। उसे 


` भी कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्त्ता बनाकर वर्गगत संघर्ष के लिए तैयार कर उसमें सर्वकल्याण 


की भावना का संचार करते हैं। उसकी कुछ सहेलियां तथा गनेशू की माँ का सहारा भी उसके 
लिए संबल बनता है। कमज़ोरी के चलते एक बार जब कालो आत्महत्या करने की असफल 
कोशिश करती है तो गनेशू की माँ उसे इन कमज़ोरियों को त्याग कर मज़बूत बनने की सलाह 
देती है। उसके अनुसार “मक्खन बनकर रहोगी तो हर कोई दांत गड़ाएगा। पत्थर बनोगी तो 
सब अपने दांतों को खैर मनाएंगे।'' पृ. 121 उपन्यास की कथावस्तु में अंधविश्वास के नाम 
पर अपनी काम लोलुपता को पूरा करते पाखंडी बाबा का चित्रण है जो वर्तमान समय के 
भ्रष्ट बाबाओं के चरित्र को उघाड्ने का भी एक प्रयत्न है। साथ ही सवर्ण जाति जो समय 
दर समय अपनी सुविधाओं को देखते हुए ही अपने सिद्धान्तों की डोर को यथावसर ढीला 
तथा कस लेती है उसकी भी झलक उपन्यास में देखने को मिल जाती है। उपन्यास में शास्त्री 
जब कालो को प्रत्यक्षतः हासिल कर पाने में असमर्थ हो जाता है तो वह अपने ग्वाले सिद्धड़ 
से उसकी शादी करवाकर अपनी काम-वासना की तृष्णा को अप्रत्यक्ष रूप से पूरी करना चाहता 
है। वह कालो के पिता सूढेंराम से रिश्ते की बात करते हुए “में अपना आधा मकान भी तो 
दे रहा Gl दो पचास हजार से कम न होगा। मुझे तो यही लालच है कि सिद्धड से ब्याही 
होगी तो मुझे भी पकी-पकाई मिल जाएगी ?... आप उच्चकुल के ब्राह्मण होकर कालो की 
पकाई रोटी खा लेंगे ? “कालो क्या किसी भी नज़र से अछूत लगती है ? पिछले जन्म में, 
वह जरुर कोई अप्सरा थी, जिसने तेरे घर में जन्म लिया है। वह अपने हाथों से किसी को 
जहर भी देगी तो अमृत बन जाएगा। “पृ. 48 शास्त्री जी ऐसा ही चरित्र है जो कहने को तो 
ब्रह्मर्चा का पालन करता है किंतु कालो को देखते ही उसके मुंह की लार टपकने लगीत है। 
धीरे-धीरे वह उसके धर पर अपनी पकड़ मजबूत करता हुआ उसके बाप से घनिष्ठता बढ़ाता 
है तथा मौका पाते ही कालो से अपनी हवस को पूरा करने के कई षडयंत्र रचता है पर कालो 
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उसके षड़यंत्रों को हर बार विफल कर देती है। आज भी ऐसे कितने ही बीमार मानसिकता 
के लोग हैं जो अपनी हवस को पूरा करने के लिए भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं और ऐसे 
लोगों की भी कमी नहीं है जो उनके आगे तर्को को भुला कर उन्हीं के दिखाए रास्ते पर 
बिना यह सोचे-समझे चलने लगते हैं कि अपनी ही बहु-बेटियों को वे इन धर्म को आड़ 
में छिपे भेड़ियों को परोस रहे हैं और हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे बाबाओं का 
पर्दाफाश होने पर भी लोग यकीन नहीं करना चाहते। कारण हमारे धर्म को कुछ रुढ़ियां हैं 
जो तर्क को प्रबल नहीं होने देती और यही रुढियां आस्था के नाम पर लोगों का शोषण करती 
हैं। 

कालो न केवल अंधविश्वास को चुनौती देती है बल्कि स्त्री जीवन को संघर्ष के मार्ग 
पर चलने को प्रेरणा भी देती है। वह स्वयं तो कम्यूस्टि पार्टी का हिस्सा बनती ही है साथ 
हो अपने गांव की कुछ लड़कियों को आत्मघाती व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने को प्रेरणा भी 
देती है। उपन्यास में पितृसत्ता व्यवस्था की पक्षधर स्त्रियां भी दिखाई देती हैं जैसे कालो की 
सौतेली मां नंदी, गागो तथा उसकी मंडली की अन्य पांच औरतें जो कई बार कालो के हौसलों 
को पस्त करने की असफल कोशिश करती हैं। गांव में औरतों की दलाली करने वाले भी 
हैं जिनका जिक्र बुरलाकी के रूप में हुआ है। लेकिन साथ ही एक ऐसी सोच भी स्पष्ट होती 
है जो अधेड़ आयु के टींबाराम नाम के दलित नेता जो गरीबों तथा अपने समाज की कठिनाईयों 
को दूर करने के लिए सत्ता में आते हैं किंतु अपने ही खज़ाने भरते नज़र आते हैं। टींबाराम 
चार विवाह कर चुका है और पैसों के सहारे कालो से भी रिश्ता तो पक्का कर लेता है लेकिन 
'कारणवश जज वह नहीं मिल पाती तो उसी के गांव की अन्य लड़की रजनी से भी सौदेबाजी 
का रिश्ता जोड़ता है। कोई उसका विरोध नहीं करता बल्कि सरपंच हाथ जोड़कर यह कहता 
है कि ''हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव के जमाता जरुर बनें। इसमें हमारा स्वार्थ भी है।... 
गांव के भाग्य खिल उठेंगे। हम चाहते हैं, यहां सड़क बने, बिजली आए, पानी के नल लगें।... 
हम लोग आज़ाद होकर भी गुलामों जैसी हालत में जी रहे हैं। यदि हमारी गुलामी की तकलीफें 
आपके यहां शादी करने से कट जाएं तो उससे अच्छा और क्या होगा ? आप यहां से एक 
नहीं अपने हरम के लिए दस-बीस लड़कियां ले जाईए।'' पृ. 176-177 यहां भी लड़की की 
सौदेबाजी सुविधाएं हासिल करने के लिए की जा रही है। असल में लोग संघर्ष कर के अपने 
अधिकार हासिल नहीं करना चाहते बल्कि वे दूसरों की बेटियों को माध्यम बना कर बड़ी 
आसानी से अपना रास्ता सरल करना चाहते हैं। किंतु कालो अपने साथ-साथ इस चंगुल से 
अपनी सहेली रजनी को भी बचाती है अन्त में अपनी टोली के कुछ लोगों के साथ उन तमाम 
लोगों को सज़ा देती है जो इस शोषण को बढ़ावा दे रहे थे। उसमें उसका बाप तथा सौतेली 


माँ भी शामिल थे। इसके साथ ही उपन्यास में कुछ हंसी-मजाक का पुट भी मौजूद है साथ 
ही पात्रों के नाम चयन भी उपन्यास की रोचकता को बढ़ाते हैं। 


"हम हैं वतन के रखवाले' नरेश कुमार उदास द्वारा लिखा गया बाल उपन्यास है। यह 
उपन्यास युवाओं को एक विजन तथा मिशन प्रदान करता है तथा यही लेखक का ध्येय भी 
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है। राष्ट्रहित सर्वोपरि हे तथा देश जिस समय रसातल की तरफ बढ़ रहा है और युवा पीढ़ी 
गलत नीतियों या देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न होती जा रही है उसके भयंकर परिणामों 
को भांपते हुए लेखक युवा पीढ़ी से निस्वार्थ भाव से देश के उत्थान-कार्य में जुट जाने का 
आह्वान करतः है। यह एक लघु उपन्यास है और इसमें अनेक घटनाएँ हैं जो निरंतर घटती 
जाती हैं। र 


यह उपन्यास उन लोगों को नई संभावनाएं तथा दिशा-निर्देश देता है जो आत्मनिर्भर होकर 
सामाजिक कल्याण करना चाहते हें । उपन्यास में भटकाव का शिकार होते जा रहे किशोर- 
किशोरियों तथा सामाजिक बुराईयों के प्रति मात्र चिंतन का राग-अलाप या दिखावा-छलावा 
नहीं है बल्कि इस भटकाव की स्थिति को जड़ से खत्म करने का जज्बा तथा अपने वैचारिक 
कौशल से देश-दुनिया को बदलने का प्रमाण प्रस्तुत कर युवा शक्ति में भविष्य की संभावनाओं 
को तलाशा गया है साथ ही बच्चे ही देश का भविष्य है इसे भी प्रमाणित किया गया है। 


नई पीढ़ी को अक्सर प्रश्नों के घेरे में खड़ा किया जाता है और पुरानी पीढ़ी अपने समय 
के उदाहरण दे देकर अपने कौशल, सामर्थ्य तथा नई पीढ़ी पर नकारा होने के आरोप लगाती 
रहती है लेकिन यह उपन्यास इन आरोपों का खण्डन करके नई पीढ़ी की सकारात्मक सोच 
के साथ होने वाले परिवर्तन की सराहना करके उसे भविष्य का निर्माणकर्ता घोषित कर देता है। 


कभी-कभी एक घटना कैसे किसी का जीवन बदल देती है और वो बदलाव केवल 
एक या दो व्यक्तियों को ही प्रभावित नहीं करता अपितु पूरा समाज इसके दायरे में समा जाता 
है। विवेच्य उपन्यास का नायक सुधीर तथा उसके मित्र जिसे लेखक ने भिन्न-भिन्न धर्मों से 
संबंधित दिखाकर विविधताओं के देश में एकता के भाव को स्पष्ट किया है साथ ही राष्ट्र 
के उत्थान में सभी धर्मों का समान रूप से योगदान भी दिखाया है। 


उपन्यास की कथा में 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला सुधीर अपने दो दोस्तों के साथ बाईक 

पर शहर घूमने जाता है और रास्ते में उनकी बाईक कैप्टन विनोद की गाड़ी से टकराती है। 
कैप्टन विनोद के सम्पर्क में आते ही लड़कों का जीवन एक नई दिशा पकड़ लेता है और 
यह दिशा इन लड़कों के साथ-साथ पूरे गांव की काया पलट कर देती है। वे मिलकर गांव 
में “मित्र मण्डली den’ का निर्माण करते हैं और यही संस्था पूरे गांव का सामाजिक, 
राजनीतिक, आर्थिक पक्ष इतना मज़बूत कर देती है कि यह गाँव ही एक स्वतंत्र देश लगने 
लगता है और अन्य गांवों के लिए भी रोल माडल बन जाता है। शिक्षा व्यवस्था, नशाखोरी, 
अनाथ बुजुर्गों के लिए सहारा, गरीबों के लिए आर्थिक सहायता, युवाओं को आत्म निर्भर 
बनाने के लिए उन्हें नए-नए उद्योग-धंधों की तरफ आकर्षित करना, उनमें व्यक्तिगत स्वार्थ 
की अपेक्षा सार्वजनिक कल्याण तथा पूरे गांव को अपना घर मानकर आपसी सहयोग को 
बढ़ावा देने के भाव को विकसित करना भी इस संस्था की प्राथमिकताओं में शामिल था। गांव 
के किशोर तथा किशोरियां यह प्रमाणित कर देते हैं कि यदि कोई व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग 
कर सर्वकल्याण की कामना तथा भाव से कार्य करे तो अवश्य ही समाज का हित हो सकता 
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हे और इसी तरह एक आदर्श गांव की तर्ज पर आदर्श देश का भी निर्माण किया जा सकता है। 


इन सारी स्पष्टताओं के बावजूद उपन्यास में जब भी कोई नयी चुनौती सामने आती है 
वह जल्द ही पार कर ली जाती है जिससे इस उपन्यास पर अविश्वासनीयता प्रकट हो उठती 
है क्योंकि हम जिस समय तथा समाज में जी रहे हैं वहां इतनी जल्दी एक ही छोटी घटना 
घट जाने पर बिगड़े का सुधार हो जाए तो देश की स्थितियां कभी बिगड़ें ही न और हर तरफ 
प्रेम तथा आपसी भाईचारा ही बना रहे। 


फिर भी लेखक ने जिस उद्देश्य को लेकर यह उपन्यास लिखा है यह नई पीढ़ी को नई 
सोच तथा सकारात्मक उर्जा से भी भर देता है। 


इसी वर्ष योगिता यादव जी का भी एक उपन्यास सामसिक प्रकाशन से 'ख्वाहिशों के 
खांडववन' शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। उपन्यास के केन्द्र में नारी जीवन है। उपन्यास की 
नायिका सुनिता नाम की लड़की है जो अपनी ख्वाहिशों को साकार करना चाहती है लेकिन 
पितृसत्ता उन अनवरत बढ़ती ख्वाहिशों को पांडवों के खांडववन की तरह जलाने के लिए सदैव 
प्रयासरत रहती है फिर भी वह हार नहीं मानती। वह मनचले लड़कों की वजह से लड़कियों 
के सिमटते दायरे को तोड़ना चाहती है क्योंकि वह समझती है कि अपने अधिकार के लिए 
खुद ही लड़ना होगा और यदि दूसरों के भय से अपने ही अधिकार छिनते रहे तो आधुनिक 
नारी आज़ाद भारत में जिस आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रही है वह बेमानी साबित हो जाएगी। 


हरियाणा के एक छोटे से गांव से संबंधित यह कथा वहां को खास पंचायतों पर प्रकाश 
डालती है जो लड़कियों पर कठोर नियम कानून लगाती है और एक अनुसूचित जाति की 
लड़की सुनिता द्वारा पंचायत के फैसले पर असहमति जताना वहां की पंचायत व्यवस्था को 
चुनौती देना है । दरअसल सुनिता ने गांव को पंचायत के फैसले पर असहमति जताने से पहले 
अपने ही घर से विरोध शुरू हुआ था जो अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर अयोग्य 
व्यक्ति से शादी करने से इन्कार कर देती है। किन्तु इसका परिणाम उसकी छोटी बहन को 
भुगतना पड़ता है क्योंकि उस लड़के से उसका विवाह करवा दिया जाता है। 


यह उपन्यास स्त्री विमर्श के अनेक आयामों को ही खोलने की सफल कोशिश ही नहीं 
करता अपितु जातिगत असमानता, ओछी राजनीति के साथ-साथ ग्रामीण जीवन में बढ़ती 
मूल्यहीनता, उसके रूप-परिवर्तन पर भी चिंता प्रकट करता है। 


कुल मिलाकर उपर्युक्त वर्णित सभी उपन्यास भारतीय समाज के विकृत स्वरूप को उजागर 
कर सामाजिक परिवर्तन को मांग करते हैं। विवेचित उपन्यासो में उभरे प्रश्‍न जीवन्त तथा ज्वलंत 
प्रश्न हैं जो लैंगिक असमानता, जातिगत भेदभाव, धार्मिक संकीर्णता तथा कट्टरता को तोडकर 
मानव के पक्ष में खड़ा होकर उसे उसके मानवीय तथा सामाजिक हक दिलाने के पक्षधर हैं। 


* 
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तृतीय पत्र वाचन सत्र के पत्रों पर विशेषज्ञ ; 
प्रो. पी. एन त्रिछल जी का संभाषण 


इस सत्र में दो भिन्न विधाओं पर चर्चा की गई। काव्य और गद्य। गद्य में भी उपन्यास । 
काव्य वाले पत्र में अनेक कविताओं का वर्णन विषय संकेतिक किया गया। गीत, कविता या 
गज़ल कह कर नहीं बचा जा सकता। यह देखना है हिन्दी के लेखक हैं, हिन्दी कविता लिख 
रहे हैं, गजल लिख रहे हैं। गजल सिनफ है उर्दू-फारसी की और हिन्दी ने अगर उसको 
अपनाया, क्या वो रदीफ-काफिया आरूज़ से वाकिफ है? क्या उसका निर्वाह हुआ है। कविता 
पर जितने उदाहरण दिये गए हैं वो वही हैं जो अगर आप कहानी पर बात करेगें तो वहीं 
बातें करेगें उपन्यास पर चर्चा करेंगे तो वहीं बातें कहेंगे। अगर सिर्फ वस्तुस्थिति का वर्णन 
देना है तो वह अखबारों में भली भांति मिल जाता हैं बल्कि अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं। 
फिर कविता का माध्यम क्यों? शायरी को पैंगबरी कार्य करना चाहिए। उसमें हृदय का तत्व 
भी सम्मिलित होना चाहिए। साहित्य लेखन के लिए कला की आवश्यकता होती है। इन्होंने 
अपने पत्र की आधार सामग्री के तौर पर प्रकाशित साहित्य का सहारा लिया है। इन्हें सोशल 
मीडिया पर मौजूद साहित्य को भी इसमें शामिल करना चाहिए। फिर भी इतने कम समय 
में मेहनत करके कोशिका जी ने अपना पत्र प्रस्तुति किया उसके लिए यह साधुवाद के पात्र 
हैं। 

डॉ. मुकेश राजपूत ने उपन्यास पर पत्र प्रस्तुत किया और किसी उपन्यास पर बात करते 
हुए उन्होंने कहा कि यह उपन्यास नहीं है मात्र कहानी है। यह कहने मात्र से हमारी समझ 
में कुछ बात नहीं आई। फिर उसी को लघु उपन्यास कहा गया। लघु उपन्यास भी एक स्थापित 
विधा है। उसमें जो दो कथाएं मात्र हैं उससे वह लम्बी कहानी नहीं बन जाती, उपन्यास ही 
रहता है। मैं समझता हूँ उपन्यासों पर आलोचना की कमी है। इसलिए शोध कार्य करने वाले 
हैं, उनके पास मानदंड नदारद हैं। ऐसी वस्तुस्थिति में लेखिका का कार्य और भी दुश्कर हो 
जाता है। इन्होंने उन परिस्थितियों में भी कार्य को किया उसके लिए यह सराहना के पात्र हैं। 


जु प्रो. पी.एन. त्रिछल 
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तृतीय पत्र वाचन सत्र में पढे गए पत्रों पर डॉ. निर्मल विनोद 
(विशेषज्ञ मंडल में से) की प्रतिक्रिया 


बहुत अच्छा प्रयत्न किया दोनों पत्र-वाचकों ने। कुछ बातें जो स्वभाविक हैं, जिनकी 
ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, विशेष तौर पर एक मुख्य बात कि भाषा, शब्दों का चयन, 
उनका उच्चारण और उनका प्रयोग एकदम ठीक होना चाहिए। हम भी गलतियां करते हैं। 
कोशिश होनी चाहिए कि उनका प्रयोग सटीक हो। ऐसी गलतियां कुछ ज़्यादा नहीं थीं लेंकिन 
कुछ एक जगहों पर मुझे लगा कि इसको ठीक किया जाना चाहिए। और अधिक मुझे कुछ 
कहना नहीं है क्योंकि जिस प्रकार दोनों पत्र वाचकों ने रचनाओं पर विस्तार से चर्चा की है, 
उनका विवेचन किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी दृष्टि कितनी पैनी है। किस प्रकार 
उन्होंने मुद्दों को उठाया है। जो बातें वे कर चुके हैं उनको दोहराना ठीक नहीं है मैं केवल 
इतना ही कहूंगा कि उन्होंने बहुत ही सारगर्भित रूप से अपनी बातें कही हैं। मैं इन दोनों 
को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। नए लोगों को चाहिए कि वे अध्ययन करें क्योंकि उन्हें अभी 
जीवन में बहुत आगे निकलना है। यह उनकी शुरुआत है। इसके लिए आपको निरंतर 
अध्ययनरत रहने कौ आवश्यकता है। मैं अकैडमी का भी धन्यवाद करता हूँ कि हर वर्ष नए 
लोगों को आगे लाने का, नई प्रतिभाओं को सामने लाने के प्रयास किए जा रहे है जो प्रशंसनीय 
है। 


* 
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चतुर्थ सत्र 


अध्यक्ष मंडल 


पत्र वाचक 
मंच संचालन 
सत्र की रिपोर्टिंग 


पत्र वाचन 
प्रो. शिव निर्मोही 
राजेन्द्र उपाध्याय 
डॉ. अरुणा शर्मा 
डॉ. रत्न बसोत्रा 


यशपाल निर्मल 


धन्यवाद प्रस्ताव : 
Sto अरविन्द्र सिंह अमन, अतिरिक्त सचिव, जम्मू 


¢ 
| 


चतर्थ सत्र : पत्र वाचन 
हळ हिन्दी दिवस के उपलक्ष्य में 


ES dad a L | 
मंचासीन : सत्र के अध्यक्ष, राजेन्द्र उपाध्याय, प्रो० शिव निर्मोही, 
पत्र वाचक; Sto अरुणा शर्मा व मंच संचालक Slo रत्न बसोत्रा 


पत्र प्रस्तुत करतीं : अरुणा शर्मा 


जम्मू-कश्मीर के हिन्दी साहित्य को 
स्थानीय संस्थाओं का योगदान 


O डॉ. अरुणा शर्मा 


आवाज़ उठाने वाला हर शख्स यहां मरता है, 
फिर थी आवाज़ उठाएं हमारा यह दिल करता है। 
- अनिल कुमार ' आजाद' 


संस्थाएं कई प्रकार की हो सकती हैं या होती हैं जैसे राजनैतिक, सामाजिक, साहित्यिक 
इत्यादि परन्तु हमारा विषय हिंदी से जुड़ी साहित्यिक संस्थाओं पर आधारित है। जम्मू-कश्मीर 
में साहित्यिक संस्थाओं का इतिहास आजादी पूर्व से जुड़ा हुआ है। भारत भर में जब स्वतंत्रता 
आंदोलन की पीठिका के रूप में एक-भाषा, राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी के हक में आंदोलन 
चला तब इस राज्य में भी हिन्दी सेवियों/प्रेमियों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया। यूं तो राज्य 
में हिन्दी लेखन के नाम पर हिन्दी काव्य की परम्परा 17वीं शताब्दी से अपने साक्ष्यों के साथ 
उपस्थित है। पर हिन्दी साहित्य रचना के प्रचार-प्रसार के लिए संस्थाएं, 1940 के दशक के 
आस-पास वजूद में आई। श्रीनगर व जम्मू नगर में अलग-अलग संस्थाएं कार्य पर थीं जो 
लोगों को हिन्दी (देवनागरी) में लेखन के लिए प्रोत्साहित कर रहीं थीं। यह कार्य गम्भीरता 
से हो रहा था। जम्मू में "पंजाब प्रान्तीय हिन्दी सम्मेलन', ' हिन्दी प्रचारिणी सभा' व ' हिन्दी 
साहित्य मण्डल? इत्यादि संस्थाएं पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर रही थीं। वहीं श्रीनगर में 
भी "हिन्दी परिषद', “हिन्दी प्रचारिणी सभा', श्रीनगर व 'हिन्दी-संस्कृत साहित्य मण्डल', का 
योगदान महत्वपूर्ण स्थान रखता था। उस समय इन संस्थाओं या इनके जैसी अन्य संस्थाओं 
के द्वारा हिन्दी के अधिकार हेतु एक जनांदोलन तैयार किया जा रहा था। 


इन संस्थाओं के द्वारा जगाई गई अलख ने जनमानस को हिंदी अपनाने को तैयार किया 
था। साहित्यिक व राजनैतिक दोनों स्तरों पर संघर्ष तेज़ करना इन संस्थाओं का ऐसा योगदान 
है जिसके बिना हिंदी का परिदृश्य राज्य में कुछ और ही होता। l 


स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक हिन्दी प्रेमी जनों व संस्थाओं ने लगातार प्रयास- 
दर-प्रयास से हिन्दी-लेखन को बढ़ावा देने कौ कोशिश की है। कई वर्षों के विकास व 
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योगदान ने यह साहित्यिक परिदृश्य रचा है जो आज हमारे सामने है जिससे साहित्यकारों की 
एक-एक श्रृंखला पीढ़ी-दर-पीढ़ी सामने आती गई। संस्थायें भी बनती रहीं, चलती रहीं, 
बिखरती रहीं, फिर-फिर गठित होती रहीं, नवनिर्मित होती रहीं। एक स्वर्णिम इतिहास है इन 
संस्थाओं का जिसे नमन करते हुए वर्ष 2017 पर ही इस पत्र को केन्द्रित कर बात की जाए 
तो सर्वप्रथम जिस संस्था का नाम ध्यान में आता है वह है ' हिन्दी साहित्य मण्डल' 1940 
से लेकर आज तक हिन्दी सेवा में रत रहा है। बीच में कभी गति तेज़ व कभी मंद परन्तु 
अब जब 2016-17 में पुनः गठन हुआ तो कई गम्भीर कार्यों को इस संस्था के द्वारा हाथ 
में लिया गया। इस वर्ष तो यह संस्था अपनी हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों 
का सिलसिलेवार आयोजन कर रही है। इस संस्था की प्रधान प्रो. चंचल डोगरा, महासचिव 
प्रो. किरण बख्शी व साहित्य सचिव डॉ. पवन खजूरिया हैं। 


जम्मू-कश्मीर राष्ट्र भाषा प्रचार समिति- प्रो. चमनलाल सप्रू व उनके अन्य सहयोगी 
साहित्यकारों के द्वारा जम्मू-कश्मीर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति एक समय में श्रीनगर में गठित हुई। 
कई वर्ष निरन्तरता से कार्यरत रहने के पश्चात्‌ विस्थापन झेलती हुई इस संस्था का भी 1990 
में जम्मू में पुनर्गठन हुआ। आरम्भ में राष्ट्रभाषा की परीक्षाएं करवाना ही इसका लक्ष्य था परन्तु 
बाद में साहित्यिक गोष्ठियां करवाना, सम्मान समारोह करना, कार्यशालाएं करवाना भी इनके 
कार्यों में शामिल हुआ। आरम्भ में 'नीलजा' व 'सतीसर' नामक पत्रिकाएं भी निकलती थीं। 
आजकल त्रैमासिक पत्रिका 'अमर-सेतु' प्रकाशित हो रही है। वर्ष 2017 पर दृष्टि दौड़ाएं तो 
जम्मू में सर्वाधिक कार्यशील संस्था कही जा सकती है। इसके संरक्षक व महामंत्री प्रो. भारत 
भूषण शर्मा व प्रधान सरदार दीदार सिंह हैं। यह संस्था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा से जुड़ी 
हुई है। पुस्तक विमोचन, साहित्यिक गोष्ठियाँ व सम्मेलन करवा कर लगातार हिंदी साहित्य 
के प्रोत्साहन में कार्यरत है। 


“युवा हिंदी लेखक संघ' - 70 के दशक में प्रो. ओ.पी. गुप्त जी के नेतृत्व में स्थापित 
यह संस्था अपने गम्भीर साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए जानी जाती है । जम्मू-विश्वविद्यालय 
के हिन्दी विभाग का इस पर पूर्ण प्रभाव बना रहा है। नवलेखकों को हिन्दी से जोड़ने का 
श्रेय युवा हिन्दी लेखक संघ को जाता है। हिंदी टंकण की कक्षाएं लेकर भी युवाओं को हिंदी 
से जोड़ा जाता था। परन्तु आजकल कुछ समय से सुप्त प्राय: है। पूर्ण साहित्यिक पत्रिका 
“घोषवती' का प्रकाशन वर्षों पहले बंद हो गया था फिर IRA पत्रिका निकलती रही बाद 
में वह भी बंद हो गई। कविता-कहानी के कुछ एक संग्रह भी इस संस्था द्वारा प्रकाशित हैं। 
आजकल इसके प्रधान श्री शेख मोहम्मद कल्याण व महामंत्री Ho भगवती हें । 


र 'संस्कृति मंच, जम्मू'- पत्रकार अभिमन्यु शर्मा व हिंदी कवि मनोज शर्मा का संस्कृति 
मंच अपने प्रेरक व गम्भीर साहित्यिक कार्यक्रमों के लिए जाना जाता है। कई हिंदी साहित्यकार 


इस मंच के प्रोत्साहन से भी साहित्य से जुड़े हैं। “बसंत के हरकारे' इत्यादि कार्यक्रम इस 
संस्था के बहुचर्चित कार्यक्रम हैं। 
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'राष्ट्रीय कवि संगम' ( जम्मू इकाई ) : इस संस्था को संरक्षक साहित्यकार नीरू शर्मा 
हैं जबकि प्रधान कवि केवल कुमार 'केवल' हैं। साहित्यिक सम्मेलन व गोष्ठियां या पुस्तक 
विमोचन इनके कार्यक्षेत्र में आते हैं। राष्ट्रीय कवि संगम, राज्य के कवियों को राष्ट्र के अन्य 
प्रदेशों से जोड़ने का कार्य भी कर रहा है। 


“संस्कार भारती ' - राष्ट्रीयता व राष्ट्रभाषा से जुड़ी संस्था है। जम्मू इकाई भी कई वर्षों 
से पूरी गंभीरता से संस्कृति, साहित्य व कलाओं से जुड़ी संस्था है। कलाकार/रचनाकार शिविर 
भी इस संस्था द्वारा आयोजित किए जाते हैं। प्रधान के.के. शर्मा व ओम भूरिया के प्रयासों 
से संस्था ध्येय मार्ग पर अग्रसर है। 


'अदबी कुंज' - 16 अगस्त 1947 को स्थापित हुई, यह संस्था इस वर्ष अपनी चालीसवीं 
जयंती मना रही है। कई वर्षों से लगातार इतवार के दिन आयोजित सर्वभाषी गोष्ठी इस संस्था 
की प्रतिबद्धता दर्शाती है। इन गोष्ठियों में हिंदी साहित्यकारों का भी स्वागत होता है। समय- 
समय पर सभी भाषाओं के साहित्यकारों को सम्मानित कर मान बढ़ाया जाता है व प्रोत्साहन 
दिया जाता है। 


' भारतीय कला संगम'- वर्ष 1980 से जम्मू में कार्यरत है। महिलाओं में साहित्यिक 
जागरूकता जगाना इसका उल्लेखनीय कार्य है। श्री रमेश सिंह इसके निदेशक हैं। समय-समय 
पर साहित्यकारों व अन्य विशेष उपलब्धियों को हासिल करने वालों को सम्मानित कर 
प्रोत्साहित करते रहते हैं। 


‘aged फोरम' - (Writer’s Forum) संरक्षक प्रीतपाल सिंह 'बेताब' व सुधीर 
महाजन प्रधान हैं। सुनील शर्मा, अनिला सिंह चाड़क इत्यादि इस संस्था से जुड़े हुए हिंदी 
लेखक हैं। यह संस्था समय-समय पर साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। 


“सबरस साहित्य संगम '- कठुआ, जम्मू की संस्था है, विशेष दिनों, त्योहारों पर गोष्ठियां 
कर, रचना कराने को प्रोत्साहन दिया जाता है। एक सक्रिय समूह है। श्री टी. आर. सुंबड़िया 
इसके प्रधान हैं। डॉ. आदर्श, हिंदी साहित्यकार भी इससे जुड़े हैं। 


'ब्रिवेणी' भी कठुआ, जम्मू में ही कार्यरत एक संस्था है जो साहित्य, कला एवं संस्कृति 
के लिए सदैव प्रस्तुत है। 1992 में इसकी स्थापना हुई। साहित्यकारों का सम्मान व गोष्ठियों 
का आयोजन-इस संस्था के द्वारा किया जाता रहा है। इस संस्था से जुड़े प्रमुख साहित्यकारों 
के नाम हैं सर्वश्री मनसा राम 'चंचल', विजय शर्मा, नसीब सिंह ' मन्हास', ' उषा मोंगा', तिलक 
राज टगोत्रा इत्यादि। 


'स्त्री-सुजन' - तीन वर्ष पहले 'स्त्री सृजन' नाम से जम्मू की महिला साहित्यकारों द्वारा 
एक समूह गठित हुआ। कुछ देर गम्भीर कार्यक्रम होते रहे। गोष्ठियां, सम्मान, सोशल मीडिया 
परन्तु आजकल कुछ चुप्पी है। जम्मू की लगभग सभी महिला साहित्यकारों का इस संस्था 
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से जुड़ाव रहा है। 


*राष्ट्रीय महिला मंच '- राष्ट्रीय महिला मंच की जम्मू इकाई का कार्यभार श्रीमती वीणा 
टण्डन व श्रीमती सुमन पॉल संभाल रही हैं। संस्था की यह जम्मू इकाई अभी हाल ही में 
बनी है परन्तु इसकी मासिक गोष्ठियां लगातार चल रही हैं। जम्मू की जानी-मानी लेखिकायें 
इन गोष्ठियों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती हैं। परंतु संस्था के बारे में कुछ कह पाने 
के लिए अभो बहुत जल्दी है। 


ऊधमपुर में भी 1980 के आसपास प्रो. शिव निर्मोही,, डॉ. आदर्श व बलराज बख्शी 
“सोज' ‘sign’, आदि साहित्यकारों के प्रयासों से 'अभिव्यक्ति' व ' साहित्य संगम' साहित्यिक 
संस्थायें बनीं जो साहित्यिक क्षेत्र में विशेष आयोजन कर प्रोत्साहन का कार्य कर रही हैं। 


“सृजन'- जम्मू के उधमपुर में कार्यरत यह भी एक साहित्यिक संस्था है जिसके प्रधान 
डॉ. आदर्श हैं। नियमित गोष्ठियां कर यह संस्था भी हिंदी साहित्य सेवा में रत है। 


“कलमकार राइटर्स ग्रुप - अनु अत्री इस समूह की प्रधान हैं। जम्मू के उधमपुर में 
मासिक साहित्यिक गोष्ठियाँ आयोजन कर यह ग्रुप हिंदी सेवा में अपना योगदान दे रहा है। 
कार्यशालाओं का आयोजन कर भी नवलेखकों को साहित्य के साथ जोड़ने का प्रयास किया 
जा रहा है व शिल्प को बेहतर बनाने का कार्य किया जा रहा है। 


उधमपुर, जम्मू में ही 'मित्र मण्डली' नाम से एक संस्था सामने आती है जिसका नेतृत्व 
श्री सुरजीत 'होश' बड़सली के हाथ में है। इस मण्डली के सदस्यों का जम्मू की कई गोष्ठियों 
में आ कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना, संस्था की गम्भीरता दर्शाता है। जम्मू से भी लेखक 
इस संस्था के कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लेने जाते हैं। “मित्र मण्डली' के कार्यक्रमों 
को लोकप्रियता इस संस्था के गम्भीर प्रयासों का परिणाम है। 


कटड़ा, वैष्णों देवी, जम्मू में 'त्रिकुटा साहित्य संगम! नामक एक संस्था विगत कई वर्षों 
से कार्यशील है। नियमित गोष्ठियों के आयोजन वहां साहित्य रचनाशीलता को नैरन्तर्य दिए 
हुए हैं। 


अखनूर, जम्मू में 'चंद्रभागा संस्कृति मंच' की गतिविधियां चलती रहती हैं। अखनर में 
आयोजित इस संस्था की गोष्ठियों में अखनूर के आगे-पीछे के स्थानों व जम्मू से भा लोग 
आ होते हैं। श्री. ओ.पी. शाकिर व अन्य स्थानीय साहित्यकार भी इस संस्था से जुड़े 
हुए ₹। 


ल ras See वर्ष 2013-14 में गठित हुई, यह संस्था ग्रामीण इलाकों 
प्रभावी कार्य कर रही है। इसके संयोजक कृष्ण कुमार हैं व इस संस्था .. प्रमुख 
सदस्यों में हिंदी कवि कमलजीत चौधरी हैं। : : oe 


FAE- अग्निशेखर, महाराज कृष्ण 'संतोषी' व क्षमा कौल की यह संस्था भी नव्वे 
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के दशक से कार्यरत है। कई गम्भीर गोष्ठियां व साहित्यिक साक्षात्कार इस संस्था के द्वारा 
करवाए गए हैं परन्तु हाल में इस संस्था का कोई विशेष कार्यक्रम देखा नहीं गया है। 


'रंगभूमि' - यह एक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था है जो कठुआ, जम्मू में कार्यरत 
है। सुधीर महाजन इसके प्रधान हैं व महामंत्री विजया ठाकुर हैं। 20 वर्षों से अधिक समय 
से यह संस्था कार्यरत है। रंगमंच प्रस्तुतियां व गोष्ठियां करवाना इनके कार्यक्षेत्र में आता है। 


'हिन्दी-कश्मीरी संगम'- हिन्दी-कश्मीरी संगम श्रीमती बीना बुदकी द्वारा संचालित एक 
ऐसी संस्था है जो समय-समय पर कश्मीर में जाकर हिंदी साहित्यकारों को सम्मानित कर 
उनको प्रोत्साहित करती है। 


कश्मीर में बैठ हिंदी साहित्य रचना कर्म में लगे कवि निदा नवाज़ से बात करने पर 
पता कि इसके अलावा अन्य कोई संस्था आज वहां हिंदी के लिए कार्य नहीं कर रही है। 


जम्मू-कश्मीर में सरकारी संस्थाएं 


' आकाशवाणी व दूरदर्शन' - जम्मू में आकाशवाणी का जम्मू केन्द्र दिसम्बर 1947 
में श्री रणवीर हाई स्कूल के दो कमरों से प्रारम्भ हुआ था। अब इसके कई केन्द्र स्थापित 
हो चुके हैं। आकाशवाणी का पहला नाटक 1951 में प्रसारित हुआ था जो आज का रूप है 
उस तक पहुँचने के लिए कई निष्ठावान कलाकारों की मेहनत दिखती है। प्रारम्भिक दौर में 
श्री राजेन्द्र सिंह बेदी और कैम्फर और तत्पश्चात्‌ सर्वश्री जितेन्द्र शर्मा, विष्णु भारद्वाज, बोधराज 
शर्मा, कृष्णदत्त, यश शर्मा व बलदेव जी आदि महान विभूतियों द्वारा इसे संभाला गया। 
कलाकारों की एक श्रृंखला आज तक चली आ रही है हिंदी के कार्यक्रम, जिनमें *निर्झर' 
साहित्यिक कार्यक्रम कई वर्षों तक श्रोताओं तक हिंदी साहित्य पहुँचाता रहा है । हिंदी नाटक 
प्रस्तुति, परिचर्चायें, कविता, कहानी, साक्षात्कार व गीत या व्यंग्य सभी विधाओं को इस माध्यम 
से मंच मिलता रहा है। 


श्रीनगर केन्द्र 21 अक्टूबर 1948 से कार्यरत है। वर्षां तक मोहन निराश जी का 
आकाशवाणी जे जुड़ा होना कई नए हिंदी रचनाकारों, उद्घोषकों के लिए प्रेरणादायक रहा। 
हिंदी साहित्य को प्रचारित-प्रसारित करने के लिए आज भी कार्य हो रहा है। 


'दूरदर्शन केन्द्र'- पहले श्रीनगर व फिर जम्मू में दूरदर्शन केन्द्र स्थापित हुए। सभी 
राजकीय भाषाओं के साथ-साथ हिंदी के कार्यक्रम भी प्रस्तुत होते थे। कार्यक्रम ' अक्षर' के 
माध्यम से दूरदर्शन ने भी वर्षों तक हिंदी के साहित्यकारों को मंच दिया है। 


जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति एवं भाषा अकैडमी- जम्मू-कश्मीर कला, संस्कृति एवं 
भाषा अकैडमी का गठन सन्‌ 1958 में हुआ। अकादमी से हिन्दी 'शीराज्ञा' नामक साहित्यिक 
पत्रिका का प्रकाशन 1965 से आरम्भ हुआ। यह द्विमासिक पत्रिका अपने गौरवमय अतीत को 
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ओढे आज भी प्रकाशित हो रही है। आरम्भ से ही हिन्दी की मौलिक कृतियों के साथ अन्य- 
अन्य स्थानीय व राष्ट्रीय भाषाओं के अनुवाद भी प्रकाशित होते रहे हैं। आलेख, कविता, 
कहानी, साक्षात्कार यात्रा वृतान्त आदि सभी विधाओं के साथ 'शीराज़ा' के सभी अंक सुसज्जित 
रहते हैं । पत्रिका आज 2017 में भी देश भर में पढ़ी जाती है। कई विशेषांक, दृष्टि से mR 
हैं। कई सम्पादक और कई लेखक नवलेखन से प्रौढ लेखन में आ गए हैं और 'शीराज़ा' 
का सफर कभी तेज़ व कभी मंथर गति में, लगातार जारी है। लगातार यह मंच साहित्यकारों 
के पास प्रकाशनार्थ उपलब्ध रहा है। राष्ट्रीय सम्मेलन करवा कर भी अकैडमी अपने स्थानीय 
लेखकों को राष्ट्रीय स्तर के साहित्यिक परिदृश्य से जोड़ने का कार्य करती है। 


काव्य, कथा, व्यंग्य, आलोचना सभी विधाओं को लेकर गोष्ठियां करवा कर लेखकों 
को प्रोत्साहन देना भी अकैडमी के कार्यों में शामिल है। वर्ष-दर-वर्ष श्रेष्ठ पुस्तक सम्मान 
हर भाषा में घोषित कर साहित्यकारों को सम्मानित कर भी अकैडमी अपना कर्तव्य अच्छे से 
निभा रही है। 


“शिक्षा संस्थानों का योगदान'- शिक्षा संस्थानों जैसे जम्मू विश्वविद्यालय व विभिन्न 
महाविद्यालय भी हिंदी के विभिन्न कार्यक्रम करवा कर छात्रों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि 
जगाने का कार्य कर रहे हैं। हिंदी विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय के द्वारा साहित्यिक सम्मेलन 
आदि करवाए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों के साथ छात्रों में परिचर्चाएं व साक्षात्कार 
आयोजित कर भी कार्य किए जा रहे हैं। कश्मीर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर 
से ‘face’ पत्रिका का प्रकाशन भी होता था। 


जम्मू-कश्मीर से विभिन्न समाचार पत्र भी आज प्रकाशित हो रहे हैं जिनका योगदान भी 
महत्व रखता है। ' दैनिक कश्मीर टाईम्स' से आरम्भ हुआ यह सफर आज 'दैनिक जागरण” 
व "अमर उजाला' हिंदी पत्रों से आ जुड़ा है जिनमें स्थानीय लेखकों के साहित्य को प्रकाशित 


कर प्रोत्साहित किया गया है। जम्मू-कश्मीर में हिंदी साहित्य रचना का पटल विस्तार पा रहा 
है। | 


आज हमारे राज्य में पोर्टल चैनलों व वॉटस अँप (Whatsapp) ग्रुप या फेसबुक के 
माध्यम से भी हिंदी साहित्य को बढ़ावा मिला है। 


'परंतु अब प्रश्‍न यह उठता है कि इतने माध्यमों व संस्थाओं के जुड़ाव व प्रोत्साहन के 
बाद भी आज का साहित्यिक परिदृश्य वैसा क्यों नहीं है जैसा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 
था। हिंदी सेवी व प्रेमी हिंदी से दूर क्यों हो रहे हैं? कया स्थानीय भाषाओं का प्रेम साहित्यकारों 
को बांट रहा है या विदेशी भाषा प्रेम? लगभग सभी साहित्यिक संस्थाओं का हाल भी एक 
जैसा ही है। रियासती कल्चरल अकैडमी से आर्थिक सहायता प्राप्त इन संस्थाओं पर कुछ 
न कुछ असर सरकार के दखल से भी होता रहता है। 
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जम्मू-कश्मीर की साहित्यिक संस्थाओं के योगदान पर आधारित प्रश्‍न वरिष्ठ साहित्यकार 


ओम गोस्वामी जी से पूछने पर उनका कथन कुछ इस प्रकार था “हर संस्था के द्वारा अपने- 
अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास जारी हैं 


हमें किसी के किए हुए को नकारना नहीं है, हिंदी सेवियों के मध्य विरोध का कोई 
स्थान नहीं है। जब लड़ाई अंग्रेज्ञी-हिन्दी की है तो हिन्दी का वर्चस्व बढ़ाना ही हमारा लक्ष्य 
है, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना साहित्य इनके लिए सजग-सतर्क रहना ही हमारा 
कर्तव्य है।'' 


जम्मू-कश्मीर में हिंदी लेखन को साहित्यिक संस्थाओं का योगदान बहुत हद तक मिला 
हे यह कहा जा सकता है परन्तु अभी और की अपेक्षा है। 


अभी तो युद्ध शेष है 
अभी तो लक्ष्य नहीं पाया है 
हिन्दी के अधिकार हेतु 
अभी सघोष युद्धनाद शेष है 

अरुणा 


जिन संस्थाओं तक लेखिका नहीं पहुँच पाई है उनसे विनम्र 
अनुरोध है कि लिखित जानकारी सम्पादक शीराज्ञा तक पहुँचा दें। 
भविष्य में अवश्य उसका प्रयोग होगा। धन्यवाद। 
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संभाषण 


आज के सत्र में डॉ. अरुणा शर्मा ने जम्मू-कश्मीर की जिन हिन्दी संस्थाओं की हिन्दी 
के प्रति सेवाओं की चर्चा की है, निःसंदेह हिन्दी के प्रचार और प्रसार में उनका योगदान 
सराहनीय रहा है। जम्मू में हिन्दी साहित्य मंडल, युवा हिन्दी लेखक संघ, जम्मू-कश्मीर राष्ट्र 
भाषा प्रचार समीति ने हिन्दी के विकास के लिए जो योगदान दिया है, वह प्रशंसनीय है। 


जम्मू शहर के इलावा जम्मू के अलग-अलग संभागों में भी स्थानीय स्तर पर हिन्दी के 
विकास के लिए जो प्रयास किए गए हैं उनकी भी चर्चा की जानी चाहिए। 


यदि हम जम्मू के किश्तवाड़ जनपद (जिला) पर ही दृष्टि डालें तो इस जनपद में भी 
हिन्दी की कई संस्थाएँ हैं जिन में हिन्दी सभा, जन साहित्य केन्द्र, त्रय हिन्दी समिति तथा 
किश्तवाड़ी साहित्य कला संगम आदि उल्लेखनीय हैं। इन संस्थाओं की ओर से हिन्दी में बीस 
से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। किश्तवाड़ के हिन्दी साहित्यकारों में कृष्णा 


मेहता, केवल कृष्ण शर्मा, कुंजलाल, राम सेवक शर्मा, लेखराज निराला, सुश्री मनीषा के नाम 
उल्लेखनीय हैं। 


किश्तवाड़ के केवल कृष्ण शर्मा केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा पुस्तकृत भी हो चुके 
हैं। इसी प्रकार पाडर के नौरत्न शटियान की भी हिन्दी पुस्तकें छप चुकी हैं। 


भद्रवाह की हिम साधना संस्था की ओर से जो हिन्दी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं। उन 
की संख्या पंद्रह है। भद्रवाह में डॉ. प्रितम कृष्ण कौल, प्रो. शिव कुमार तथा माधो लाल 
पाधा ने हिन्दी के प्रचार और प्रसार के लिए जो काम किया है, वह सराहनीय है। 


जिला रामवन में भी हिन्दी के कई सेवक हैं जिनकी पुस्तकें प्रकाशित हैं। इन में जगदीप 
सिंह बंदराल की पुस्तक दो नदियों के मध्य को कहानी तथा हरिचन्द केसर की पुस्तक सिराजी 
लोकगीत उल्लेखनीय हैं। 


जिला उधमपुर में भी हिन्दी के प्रति समर्पित कई संस्थाएँ हैं। जिन में उधमपुर साहित्य 
संगम रचनाकार, कलमकार, अभिव्यक्ति, स्वामी नित्यानन्द शोध केन्द्र, सृजन, मित्र मंडली तथा 
जागृति आदि उल्लेखनीय हैं। 'सृजन' संस्था के संयोजक डॉ. आदर्श की हिन्दी में आठ, 
देशबन्थु डोगरा नूतन के दो उपन्यास, कुसुम अंतरा की दो पुस्तकें, इन्दू भूषण की पाँच पुस्तकें, 
सुरजीत की दो पुस्तकें प्रकाशित हैं। उधमपुर के हिन्दी लेखकों की तीन पुस्तकें केन्द्रीय हिन्दी 
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निदेशालय द्वारा पुरस्कृत हैं। 


जिला रियासी में भी हिन्दी सेवकों को संख्या पर्याप्त है । सोमदत्त सुगम ने रियासी में 
'कलाकार' संस्था को संस्थापना की थी। वे हिन्दी के अध्यापक थे। स्वयं भी हिन्दी में लिखते 
थे और दूसरों को भी हिन्दी में लिखने के लिए प्रेरित करते थे। 

जिला रियासी के पैंथल गाँव में भी हिन्दी का केन्द्र रहा है। सन्‌ 1945 में रामेशवर 
'करुण' इस गाँव में तीन मास रहे थे। करुण सतसई के कई दोहे उन्होंने यहीं लिखे थे । उन्हीं 
से प्रभावित होकर दीनू भाई पंत ने भी हिन्दी में कई क्रांतिकारी कविताएँ लिखीं। उनका एक 
हिन्दी नाटक “स्वर्ग की खोज' भी प्रकाशित हैं। 


पैंथल में राजगुरु स्वामी नित्यानन्द जी ने योग पर तीन ग्रंथ लिखे। 


इसी प्रकार पैंथल की शिवालिक प्रकाशन संस्था ने एक दर्जन से भी अधिक पुस्तकें 
हिन्दी में प्रकाशित की हैं। पैंथल के प्रो. शिव निर्मोही की हिन्दी में तीस से अधिक पुस्तकें 
प्रकाशित हो चुकी हैं। जिन में सात पुरस्कृत भी हैं। 


जिला कठुआ में 'सबरस साहित्य संगम' संस्था ने हिन्दी के विकास के लिए महत्वपूर्ण 
योगदान दिया है। इस संस्था की डॉ. ऊषा मोंगा की दो पुस्तकें ' दर्द मेरे शहर का' तथा 'बिखरे 
सपने' प्रकाशित हैं। डॉ. आदर्श मल्होत्रा, कुमारी सरोजबाला, मन्साराम चंचल, ओंकार पाधा 
विजय शर्मा आदि हिन्दी के समर्पित साहित्यकार हैं। इसी प्रकार साम्बा में डॉ. जगदीप सिंह, 
छज्जूसिंह काटल, सीताराम सपोलिया की हिन्दी पुस्तकें प्रकाशित हैं। 

हिन्दी राजौरी और पुंछ में भी फल-फूल रही है। पुंछ के प्रो. ओम प्रकाश सूदन की 
हिन्दी कविता संकलन प्रकाशित है। 

हिन्दी के प्रचार और विकास में जम्मू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग का योगदान भी 
सराहनीय रहा है। भी माता वैष्णो देवी विश्व विद्यालय भी हिन्दी की एक पत्रिका 'ज्ञानधारा' 
प्रकाशित कर रहा है। इसी विश्व विद्यालय में विद्यार्थियों की ओर से भी हिन्दी संस्था का 
गठन किया गया है। प्रो. अमिताभ द्विवेदी की पुस्तक 'चनार का पत्ता' भी प्रकाशित हो चुकी 
है। 

केन्द्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में भी हिन्दी विभाग की ओर से हिन्दी के विकास के लिए 
जो प्रयास किए जा रहे हैं, वे स्तुत्य हैं। 

प्रायः जम्मू के सभी कॉलेजों में हिन्दी पठन की व्यवस्था है। इससे भी हिन्दी का विकास 
बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। 

प्रो. शिव निर्मोही 
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चतुर्थ पत्र वाचन सत्र पर अध्यक्ष 
राजेन्द्र उपाध्याय के विचार 


अरुणा जी ने बड़ी मेहनत से पत्र लिखा और पढ़ा। यह जब शीराज्ञा में छप जाएगा 
तो सब लोगों तक पहुंचेगा। मेरा भी सुझाव है कि इसे छापने से पहले जो लोगों के सुझाव 
आए हैं उसके हिसाब से उसे ठीक कर लें। जब यह पत्र पढ़ रही थीं तो मेरे मन में एक 
बात आ रही थी कि अकसर संस्थाओं में शिथिलता क्‍यों आ जाती है। यहां तक कि सरकारी 
संस्थाओं जो कि सरकार की वित्तिय सहायता और प्रोत्साहन से चलती हैं उनमें भी शिथिलता 
आ जाती है। वह कार्य करती तो हैं। कार्ड भी बहुत सुंदर छपते हैं। लोग भी बुलाए जाते 
हैं। बोलते भी हैं। लेकिन वो सब एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। उसमें लोग पिसी- 
पिसाई बातें ही करते हैं। बड़े जोश और उत्साह से संस्थाए शुरु होती हैं और जोश और उत्साह 
से लोग उसमें कार्य करते हैं। धीरे-धीरे फिर शिथिलता आ जाती है। उसका कारण अकादमी 
के पदाधिकारी ही नहीं हम लोग भी होते हैं। कुछ संस्थाएं राष्ट्र स्तर की होती हैं कुछ प्रांतीय 
स्तर की होती हैं। उस तरह से वर्गीकरण करके भी आप अध्ययन कर सकते हैं। संस्थाओं 
में आजकल आपसी लेन-देन का कार्य हो रहा है। कुछ संस्थाओं में कुछ लोगों के लिए 
दरवाजे खुले होते हैं और कुछ के लिए नहीं। साहित्य में इस प्रकार का बड़ा घोटाला हो 
रहा है। आम पाठक इस सारे तंत्र से परेशान है। संस्थाओं की भूमिका नई प्रतिभाओं को 


तलाशने और सामने लाने में बड़ी म्हत्वपूर्ण होती है और उन्हें अपना कार्य साहित्य की भावना 
के साथ करना चाहिए। 


राजेन्द्र उपाध्याय 
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मंच संचालक : मंचासीन अध्यक्ष मण्डल व कविता प्रस्तुत करतीं 
रीटा खडयाल बिंदिया रेणा टिक्कू 


मधुमंगल चतुर्वेदी 


शारदा साहनी श्याम बिहारी जुनेजा 


कृष्ण कुमार शर्मा 


राजेन्द्र उपाध्याय 


डॉ० आदर्श मल्होत्रा 


अंतरा' 


‘ 


कुसुम शर्मा 


साही 


विक्रम सा 


प्रांजल धर 


सुनील शर्मा 


~ nD RRR ne Op 


अध्यक्षीय वक्तव्य के साथ 
'कविता प्रस्तुत करते डॉ० निर्मल विनोद 


~~ 


रंगे सियार 


हम रंगे सियार 


असलियत नहीं जानें 
सच को सच ना मानें 
खुद को ना पहचानें 


मन से बीमार 
. हम रंगे सियार 


दिन हों चाहे रातें 
लम्बी-चौडी बातें 
करते-फिरते घातें 


पूरे मक्कार 
हम रंगे सियार 


घाट पर बँधे, बहना 
भ्रम में जीते रहना 
अर्द्ध-सत्य ही कहना 


मिथ्या आचार 
हम रंगे सियार 


साधुता का दम भरते 
औरों का सुख हरते 
खेतियाँ हरी चरते 
करते अतिचार 
हम रंगे सियार 


जग को भरमाने में 
हम ताने-बाने में 
उलझे, कुछ पाने में 


छीनें अधिकार 
हम रंगे सियार 


k 


0 डॉ. विनोद कुमार गुप्ता 
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आधा 


0 राजेन्द्र उपाध्याय 
आधी बाती से भी पूरा उजाला होता है 
आधी लौ भी पूरी रोशनी देती है। 


आधी गगरी भी पूरी प्यास बुझाती है 
आधे रास्ते पर भी मिलती है मंजिल। 


आधे बने मकानों में भी बसते हैं घर 
आधे बगीचों में भी खिलते हैं फूल, आता है बसंत। 


आधी भरी हुई नदी भी नदी कहाती है 

आधा समुद्र भी गरजता है उतनी ही fread से 
आधा बादल भी बरसता है तो भिगोता है 
आधा आँचल भी छाँव देता है। 


आधी छतरी ने भी कई बार मुझे भीगने से बचाया 
आधी आँच ने भी ठिठुरने से बचाया। 


आधे तालाब में भी तैरती हैं मछलियाँ 
खिलते हैं कंवल। 


आधी रात को, आधी नींद में देखे जाते हैं पूरे ख्वाब 

आधा सच भी उतना ही काम का, जितना आधा झूठ है 
पेड़ तब भी पेड़ है, जब वह आधा हरा, आधा ठूंठ है 
आधी खिड़की से भी आती है पूरी रोशनी, पूरी धूप 

आधे घूंघट में भी नजर आता है पूरा रूप 

आधे मैदान में भी हिरण भरते हैं Hard 

आधे इन्द्रधनुष भी बला के खूबसूरत होते हैं 

आधा नृत्य, आधी मुद्रा, आधा बांकपन भी कमाल करता है। 
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आधे गाए गीतों की गूंज भी देर तक रहती है 
आधी धुन भी बरसों-बरस साथ चलती है। 


आजकल आधी गर्मी, आधी ठंड के दिन हैं 
यह नया साल भी आधा नया, आधा पुराना। 


आधे-अधूरे लोगों से भी बनता है राष्ट्र 
आधे-अधूरे सपनों से बनता है समाज। 


आधे-अधूरे लोग बनते हैं महान्‌, महात्मा और भगवान्‌ 
आधी-अधूरी चीजों से बनते हैं ताजमहल 


आधी-अधूरी पंक्तियों से लिखा जाता है महाकाव्य 
आधे-अधूरे उपन्यास हज़ारों हैं जो कभी पूरे नहीं हो पाए 
आधी-अधूरी कहानियाँ हज़ारों हैं 

हर प्रेम कहानी आखिर में आधी-अधूरी ही रह जाती है 
हर कविता आखिर में अधूरी ही रह जाती है। 


आधी पढ़ी हुई किताबों की संख्या अनंत है 
आधी-अधूरी मूर्तियों का सौन्दर्य कम नहीं है 
मोनालिसा के चित्र में भी कुछ अधूरा-अधूरा सा है 
आधी-अधूरी चीजों से बना है हमारा संसार 

चाँद आधा भी उतना ही खूबसूरत। 


आधा शरीर भी सुंदर पूरे जितना 

आधी रात भी रात कहाती है 

दुनिया में कहीं भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं 
जो पूरी की पूरी सामने आई हो। 


हर चीज़ पहले-पहल अधूरी होती है 

चाहे वह पेड़ हो या मनुष्य 

यहाँ तक कि हमारे भगवान भी आधे-अधूरे होते हैं 
हनुमान आधे मनुष्य, आधे वानर 

गणेश आधे गजनानन, आधे मनुष्य 

नरसिंह अवतार भी तो आधा नर, आधा सिंह है। 


आधा सिंधु यहाँ, आधा वहाँ 
आधा हिमालय, यहाँ आधा वहां 
आधा ब्रह्मपुत्र यहाँ, आधा वहाँ चीन में। 
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आधा नर्क यहाँ, आधा स्वर्ग वहाँ 
आधा स्वर्ग यहाँ, आधा नर्क वहां । 


आधे गरीब यहाँ, आधे वहाँ 
आधे अमीर यहाँ, आधे वहाँ। 
आधा गाँव यहाँ, आधा शहर वहाँ। 


आधे की महिमा पूरे से कम नहीं है 

यह धरती भी आधी ज़मीन में, आधी पानी में 

शरीर में आधा खून, आधा पानी 

मनुष्य का जीवन भी आधा जीवन में, आधा मृत्यु में 


आधा हूँ मैं यहाँ तुम्हारे पास 
आधा और कहीं 

आधा ही रहूँ मैं हमेशा 
कभी पूरा न होंऊ। 
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किट्टू के जन्म-दिन पर 
O मनोज शर्मा 


तारा-तारा, कतरा-कतरा 
रात 

कुछ जैसे सोच रही है 
उसकी कोख से कोई ऐसा 
आएगा जो 

वक्त के आगे 

मुँह खोलेगा 

अंधेरे का आसन डोलेगा... 


बहुतेरा जो बीत रहा है 

उसमें कया कुछ 'सोच' बची है 
मुंह-अंधेरे कोई अब भी 

जाग मुसाफिर गाता-गाता 

अपनी तान में डूबा-लिपटा 
जाग रहा है, जगा रहा है 


आसमान 

बेहद काला है 

घर में लौटा एक आदमी 
थैला अपना खोल रहा है 
बच्चों जैसे अपने सपने 
पोर-पोर टटोल रहा है 


दिन अभी तक 
दूर खड़ा है 
दूर खड़ी सारी दुआएँ 
समग्र, नाबार्ड नाबार्ड टावर, रेल हैंड कॉम्पलेक्स, नजदीक सरस्वती धाम जम्मू, मो. 7889474880 
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माँ-बहनें तक दूर खड़ी हें 
दूर खड़ी सारी हवाएँ... 


अंधेरी, काली-खामोशी 
भूली-भटकी, उठती-गिरती 
जैसे कोई होश नहीं है 
आती है और छा जाती है 
सारे सपने खा जाती है 


गार से निकली 

कोई बूढ़ी 

जला-जलाकर 

समय का चूल्हा 

अपनी मरियल साँसों के संग 
फूंक रही है-फूंक रही है 


कोई अपनी सोच को लेकर 
तान को लेकर, डफली लेकर 
आता है जब मुंह-अंधेरे 

जाग मुसाफिर, गाता-गाता 
थाप लगाता 

भोर जगाता, धीरे-धीरे 

ऐसा लगे अंधियार हटेगा 
ऊपर ज़रूर कमाल घटेगा... 


दिन का फुग्गा, सिंदूरी सा 
तना खड़ा है ऐसे जैसे 
सारी बहसें, सारी मांगें 

है जितनी भी मारा-मारी 
धुल जाएगी 

उड़ जाएगी... 

सब कुछ कितना 
नपा-तुला है 


कोई बनिया जैसे अपनी 
तकड़ी पकड़े 
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देता कम, लेता ज्यादा है 
गाहक खडा बस 
तुतलाता है 


ऐसे घिसे-पिटे काल में 

फिर से 06 अगस्त है आया 
तेरी मां ने 

बीवी तेरी ने 

तेरे सभी अपनों ने तुझको 
दी बधाइयां, पैगाम दिए हैं .. 
मैं तो आखिर 

बाप हूँ तेरा 

कितना सोचूं कितना छोडूं 
कितनी तुमको दूं दुआएं 
मुझको तो बस यह लगता है 
मुँह-अंधेरे 

कोई जब भी तान लगाए 
जाग मुसाफिर 

ऐसा गाए. 

बस यह सोचो 

तूने किसको क्‍या दिया है 
रात को कितना काटा तुमने... 
दिन को कितना बड़ा किया है 


$ 
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आशाओं का दिया जलाता हूँ 


ए] महाराज कृष्ण भरत 


तुम्हें अपनी आस बनाकर हर रात सो जाता हूँ 
सूरज के उगने पर, कहीं खो जाता हूँ 
फिर से आशाओं का दिया जलाता हूँ 


क्या ऐसा भी कभी होता है, 

गोधूलि में कोई सोता है 

कहीं किश्ती न हो, कहीं पतवार 
लहरों का बस हो व्यापार 

डगर-डगर पर मन में, घरौंदे बनाता हूँ 
फिर ये आशाओं का दिया जलाता हूँ 
सूरज के उगने पर कहीं खो जाता हूँ 


जीवन तो खोना-पाना है 

सब कुछ यहीं रह जाना है। 

बस नाम का अक्षर रह जाता है 

वही सूरज बन जाता है 

मन के खंडित सपनों का, गीत ऐसा गाता हूँ 
फिर से आशाओं का दिया जलाता हूँ 

सूरज के उगने पर कहीं खो जाता हूँ 


जीवन का खेल खोया किसने 
जो जूझ गया पाया उसने 
अंधियारी रातों में बाती संग 


उतः शारा कालो, पेली हक ऊण उ 000 ख ह उ शारदा कालोनी, पटोली ब्राह्मण, मुट्ठी जम्मू, 9419113462, स्थल: हिन्दी लेखक सम्मेलन, कल्चरल 
अकादमी, जम्मू 
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जीवन का विष पिया जिसने 

'पल-पल के जीवन का 

राग नया सुनाता हूँ 

फिर से आशाओं का दिया जलाता हूँ 
सूरज के उगने पर, कहीं खो जाता हूँ. 


x 
जिए हम 


नींद उचटते ही मन दौड़ने लगता है 
हम बैठे-बैठे ही पहुंच जाते हैं- 
संत्रास की गलियों से 

अंतर्विरोधों की दुनिया में 

प्रीत के ऐसे संसार में 

जहाँ बूंदे तो हैं 

पर अपनी नहीं 

इतने में दिन निकल आता है 

हम ठेलने लगते हैं- 

जीवन की दिनचर्या में 

वहीं रोज़ के चेहरे 

रोज़ की कशमकश 

हम खोजने लगते हैं जीवन को 
प्रीत को, 

चाह को 

नदी की कलकल को 

भरी दोपहरी में पारा बढ़ने लगता है 
और हम लौट आते हैं 

ठौर-ठिकानों पर 

साँझ ढलते जीवन को निगल जाती है रात 
हम जुट जाते हैं 

जीवन की तलाश में 

नींद उचटने से पहले। 


k 
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गज़ल 


O अनिला सिंह चाड़क 


उधेड़ा खुद को कई बार बुना है हमने 
चटखते जख्म से एक शेर सुना है हमने 


बढे गी मुश्किलें इतना तो पता है हमको 
राहे-दुश्वार को खुद ही जो चुना है हमने 


आफते बढ़ने लगीं, खुद का पता भूल गये 
दुआ देती हुई उस माँ को चुना है हमने 


आधी निकली ये जमीं, आसमां निकला आधा 
इन खलाओं मे कई बार जिया है हमने 


मेरे हमराजा, मेरे दोस्त तू दुश्मन निकला 
मलाल ये कि खुद ही जो चुना है हमने 


हमने Goi? खुदा, राम रहीम भी Sul 
सारे धर्मों को कई बार चुना है हमने 


जब भी करती है परेशां ये ज़िंदगी हमको 
उन बुजगों की दुआओं को सुना है हमने 


कितने रूठे से हैं दरिया और रवानी उनकी 
बूढ़ी मछली को यह कहते सुना है हमने 


कितनी रंजिश है कि उनकी रंजिश से हमें रंजिश हो 
बहुत अपनों की दुनिया को चुना है हमने 


k 
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सुबह सवेरे 


0 श्यामबिहारी जुनेजा 


बनेरे पर गा रहा ज़माने की... 

एक छोटा सा पंछी फूल खिलें जब 
गुलशन-गुलशन 

मुझे कुछ कहना है हमसे कहे 

कोई सुनता ही नहीं पट्टी बाँध आँखों पर... 

मुझे कुछ सुनना है 

कोई कहता भी नहीं .. ता पह ला... 

न मैं तेरा गुलाम हूँ 
क्या सितम है न तू मेरा दास... 
जमाना भी गम है तेरी अपनी सोच है 
मुहब्बत भी गम है मेरी अपनी प्यास... 
न यह कम है 
न वो कम है 

मीलार्ड 
ae मुहब्बत कौ कसम 
इश्क का सौदागर .. pe a 
न चीज़ देखे न कीमत... अदन्त 
आ जाए किसी पर कु ककन क 
oe मगर... 
खुदा को भी न पूछे... 

हर बार पहल 
जमाना क्या चीज है ? a 
ल हर बार तुम्हीं क्यों 
जेडीलं रूठा करो ... 

मो. 9596854351 
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तुम्हें लगता है 
तुम ही तुम हो 
दूसरा 

कुछ भी नहीं 


पास आओ 
और देखो 
यहाँ भी दिल है 
दर्द भी उतना ही 


रोज़ 

इक खामोशी सदा देती है 
रोज़ 

कुछ कहने को दिल 
कुलबुलाता है 

रोज़ न 


पीने की कसम खाता हूँ. 


इमान डोल जाता है 


इतनी मदमत्त 
मेरी सादगी को 
छले जाने की यह लत 
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तेरा नाम लेता हूँ 
सुबह होती है 


तुम्हें याद करते 
साँझ ढलती है 
रात सांवली 

तेरे अक्स 
झिलमिलाते हैं 


नीलमणि कहूं 

दूज कहूं 

कि सावन को घटा 

या फिर कुछ भी न कहूँ 


बस निहारता रहूँ 
मुग्ध मन और चुप रहँ. 


जब तक तुम 
स्वयम न कहो... 
“कुछ कहो न! 


हमारी बस्ती के बच्चे 


O निदा नवाज्ञ 


पहले हमारी बस्ते के बच्चे 
खेलते थे pat में गिली-डंडा 
अब वे पत्थरों से खेलते हैं 
उनके लिए पत्थरबाज्ञी 
खेल मात्र है 
या फिर गुस्से को दर्ज करने का 
एक जोखिम भरा तरीका 
भले ही बड़ों ने लगाया हो 
एक-एक पत्थर पर 
ढेर सारा पैसा 

. बचे कहाँ जानते हैं 
दूसरों के सिरों पर 
दांव लगाने की राजनीति। 


* 


पूरी बस्ती के लोगों के 

एक ही जगह जमह होने को 
समझते हैं वे केवल एक त्यौहार 
ईद या दीपावली का कोई पर्व 

और खेलते-खेलते फलांगते हैं 
मुहासिरे की क्रूर सीमाएं 

फिर सुनाई देती हैं उन्हें 

गोलियों की ख़ौफनाक आवाजें 
और अपनी नन्हीं आखिरी हिचकियां 


नवाज-एक्सचेंज, कालोनी-तिकट, टेलिफोन एक्सचेज-पुलवामा 192307, कश्मीर, मो. 09797831595 
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मुहासिरे में ऐसे ही दम तोडते हैं 
हमारी बस्ती के नन्हे बच्चे। 


रात का गहराता अंधेरा 
उल्लू के डरावने बोल 

चेहरों पर नकाब चढाए 

चन्द आतंकी परछाइयाँ 
पक्षियों का एक प्रसन्न परिवार 
मुखबिरी का आरोप 

और फिर गोलियों की वर्षा 
तीन बच्चों के सामने पड़े 
खून में डूबे दो बड़ों के शव 
हमारी बस्ती के बच्चों की 
नन्हीं और कोमल आँखें 
देखती हैं दिन-रात 

ऐसे ही दहलाने वाले दृश्य। 


कर्फ्यू में अपनी पतंग 

कहां उड़ा पाते हैं 

हमारी बस्ती के बच्चे 

और न ही खेल पाते हैं 

कहीं कोई लंगड़ी खेल 
कर्फ्यू में पहरे लग जाते हैं 
उनके गली-कूचों तक पर भी 
दिन भर वे सुनते रहते हैं 
अपनी उखड़ी साँसों के सहमे सुर 
और पढ़ते रहते हैं 

बड़ों के चेहरे पर लिखी 

डर की अंतहीन इबारतें 


* 
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कुन्न-पोशपोरा के दो जुड़वां गांव 

23 फरवरी 1991 की काली नागिन रात 
मुहासिरे का भयावह दृश्य 

कोतवाल की आँखों में उतर आई 
वासना, घृणा और साम्प्रदायिकता एक साथ 
दर्जनों नाजुक मादाओं की फड़फड़ाहट 
सहमी सिसकियों का रुदन 

रक्तिम स्याह मंजर और रम की गंध 
बूढ़ी औरतों का कराहना 

wel चीखें और सहमा अंधेरा 

भारी get की आवाजों तले दबी 

दूध पीते बच्चों की किलकारियां 

दो जुड़वां गांव की प्रतिष्ठा 
मान-मर्यादा का विशाल क्रब्रिस्तान 

और फिर 

निरन्तर विलापित सन्नाटा। 


* 


सीमावर्ती बस्ती के अंतिम छोर पर 
तितलियों को पकड़ने की होड़ में 
बच्चे दौड़ पड़ते हैं मनमर्जी 
अचानक खेलने लगते हैं 

उस पार से दागे गए 

किसी पुराने मोर्टार शैल से 

एक जोरदार धमाका हो जाता है 
सीमाओं की फज़ाओं में उड़ते 
चील और कोए मुस्कुराने लगते हैं 
और हमारी बस्ते के बच्चे 
'तितलियों के साथ उड़कर 

बहुत दूर चले जाते हैं। 


भ 
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जीवन की नदी 


हाँ 

यहाँ खड़े हैं 

कई पर्वत तन कर 

दिख रही है बर्फ 

ऊँघ रहे हैं तारे 

धुंधलके अंधेरे 

बह रही है जीवन की नदी 
घुल रही है आवाज़ कानों में 
उठ रही है भोर 

दिखने लगा है 

नदी पर बना पुल 
उज्जवल महक से 

धिर रही है भोर 

दूर है शोर 

धूप आज भी 

इस नदी तट पर उतरे गी 
दबे पाँव आएगी 

कांपती उंगलियों से 

We देगी ओस 

समय ढल जाएगा 

सूरज को कोख में 
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शारदा साहनी 
शब्द बह जाएंगे 
नदी के शोर में 
सामने धुंधलके में 
जीवन की नदी के पास 
है ना जो 
चीड़ का वन 
पंछी आएंगे 
गीत गाएंगे 
बहारें आएंगी 
और यह 
जीवन की नदी 
जो न किसी को 
दिखाई देती है 
न सुनाई देती है 
कब 
क्यों 
कहाँ 
खो जाएगी 
नहीं पता 
किसी को...। 


उसने कहा - 

“चलो लोट चलें' 

“कहाँ ? मैंने जानना चाहा... 
“जहाँ सभी जाते हैं- 

अपने घर।' 

'अपने घर ?? 

मेरे चौंकने पर उसने कहा- 
'हाँ। अपने-अपने घर।' 
‘qa नहीं लौटना, 

अभी तो सँभली हूँ, 

सँभल कर- 

अभी-अभी तो उतरी हूँ- 
सागर की फेनिलाई लहरों में 
अभी तो- 

खिसकना भी प्रारंभ नहीं हुई 
कदमों तले 

सागर की रेतीली जमी। 
अभी तो करना है महसूस 
कण-कण की फ़िसलन को, 
अभी कैसे लौट सकती हूँ। 
अभी तो, मैंने कुछ बीना ही नहीं 
न शंख, न घोंघे, न सीपियाँ 
कुछ ओर न सही, 

शंख तो बीन ही ले जाऊँगी 
अपने संग। 

दिव्य ध्वनि से होंगे 

वाष्पित 


कविता 


O चंचल डोगरा 
चीत्कारों, कराहों से पीड़ाएं- 
रिसाव।' 
उसने कहा-'देखो सीपियाँ 
उंडेल रही हैं- 
मोतियों के उजास, 
एक-आध तो उठा ही लो- 
सीप-कलश, 
पर शीघ्रता करो- 
लौटना है-दीया बाती से पहले।' 
मैंने कहा- 

‘aq करूँ ऐसे उजासों के स्रोत 
जो स्वयं ही कैद हैं 

वह मुझे क्या मुक्त करेंगे...। 
देखो... 

सागर में झिलमिलाने लगे हैं 
दीए 

भरने लगे हैं प्राणों में उजास 
यही उजास लिए- 

लौट चलेंगे 

अपने-अपने घर।' 

“ अनुबन्ध ' 

तुमने कहा 

सब भूल जाओ 

और- 

लौट जाओ भीतर 

तुम्हारे आदेश की अवहेलना 
कैसे करती 
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मालिक- 

तो लो. 

मैं सब भूल गई 
शब्द, अर्थ, लय 
और - 

बैठती चली गई 
गहरे 

और गहरे 

और गहरे 

भीतर ही भीतर । 
पर तब 

मैं क्या करूँ 
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मेरे मालिक 

जब- 

व्याकुल हो लय 
तलाशती है अपने अर्थ 
अर्थ चाहते हैं 

अपनी काया, 
अकुलाते हैं शब्द भी 
अभिव्यक्त हों 

तब मैं क्या करूँ ? 
तुम्हीं बतलाओ 

मेरे मालिक। 


, 


दोस्त और बटुए में रखे कागज़ 
O सुधीर महाजन 


दोस्त तो 

बटुए में रखे पुराने 

मुडे-तुडे कागज़ों की तरह हैं। 
जिन्हें न जाने कितने साल से 
संभाला हूँ 

कुछ मुड़-तुड़ गए हैं 

कुछ अपना सफेदपन भी खो चुके हैं। 
कुछ की Te इतनी संवेदनशील 
हो गई हैं 

कि लेशमात्र जबरदस्ती भी 
उन्हें फाड़ देगी 

मैं जानता हूँ. 

इन मुडे-तुडे कागजों 

पर लिखे शब्दों का अर्थ 


यह मुझे 

बहुत से पुराने चेहरों से 

मिला देते हैं। 

सच कहूँ. 

तो मुझे खुद से मिला देते हैं 
जीवन की इस गोधुली बेला में 
यह अहसास कितना सुखद है 
कि मैं भी 

एक मुड़ा-तुड़ा कागज बन 


कर 

किसी न किसी बटुए में 

संभाला जा रहा हँ. 

संजोया जा रहा हूँ 

दोस्त बटुए में रखे 

पुराने कागजों की तरह हैं 
* 
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हिन्दी का हाथी 


(1 कृष्ण कुमार शर्मा 


वह अंग्रेज़ी बोलता है 
मैं नहीं डरता 
वह अंग्रेजी कपड़े पहनता है 
मैं नहीं डरता 
वह अंग्रेज़ी खाता है, पीता है 
मैं नहीं डरता 
मैं डरता हूं 
जब वह 
हिन्दी के हाथी पर 
अंग्रेज़ी का महावत 
चाहता है। 
क 
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मेरी दोस्त और बैसाखी 


जानते हो 

सीमा पर सबसे 

शानदार होता है 

बैसाख का महीना 

इसी महीने में पकते हें सपने 
मांगी जाती हें 

शांति को दुआएं 

मेरी दोस्त कहती है 

अब की बार बैसाख में 
आना मेरे गाँव। 

देखना... 

कितनी तेज्ञी से में 

काटती हूँ गेहूँ 

दिखती हूँ कितनी ही 

सुंदर 

पसीने से लथपथ 

जानते हो 

सीमा पर 
ठाठ से मनाई जाती है बैसाखी, 
इस त्यौहार में 

एक ही दिन में 

जवान हो जाता है 

सारा ही इलाका 

अब की बेसाखी में 

आना मेरे गांव 

देखना.. 

ढोल की थाप पर 

तुम्हारे मेरे साथ 


0 कृष्ण कुमार शर्मा 
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हमारी घोडी मौरां भी नाचेगी 
बैसाख-बैसाखी की 

बातें करते-करते 

मेरी दोस्त आसमान 

ताकते लगती है 

रुआंसे गले से कहती है 
जानते हो 

सीमा पर बसे लोगों की 
नियती है बैसाखियां, 

इसी के सहारे 

मेरे बाप ने कारी है 

सारी जवानी 

दो बहनों, तीन भाइयों की 
बैसाखी है मेरी माँ 

सीमा पर जितनी दिखती हैं 
उससे कई गुणा ज्यादा होती हैं 
बैसाखियां 

अब को बार तुम आना 

नहीं नहीं... 

अब को बार नहीं आना मेरे 
गाँव 

तुम जाना-पूछना 
दिल्ली-इस्लामाबाद से 

कया जरूरी होती है 

सत्ता कौ कुर्सी के लिए 
सीमा को बैसाखी बनाना 

कब तक हमको बैसाखी बनाया जाता 
रहेगा 

मेरी दोस्त मेरा हाथ पकड़ कहती है 
जब इन सवालों के 

जवाब मिल जाएं 

तभी आना मेरे गाँव 

मेरे गाँव तभी आना। 


bd 
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कविता 


बंद करो यह किताब 
मैं मर चुका हूँ 
मुझे मरे हुए तीन महीने नहीं 
वर्ष हो रहे हैं। 
बंद करो यह किताब 
यह तुम्हें रुला नहीं सकती 
हंसा भी नहीं सकती 
तुम्हारे दुधिया आंगन 
की मिट्टी में से 
यह निकले मुसलमानों के 
ताबीज़ बन कर 
पर इसका इंतकाल चढ़ा नहीं 
तुम मायके से लाई थी इसे 
ससुराल 
इसने देखी है तुम्हारी हर रात 
इसे शैल्फ से हटा दो, 
टेबल-लैम्प बुझा दो, 
सुबह बच्चों ने 
स्कूल जाना है 
जल्दी सो जाओ 
पुरानी ऐलबम देखता हूँ 
तो मां का चेहरा मिलता है 
शर्मिला टैगोर के साथ 
पिता जी लगते है गुरुदत्त 
तुम अब लगती हो रेखा 
भला क्या रखा है, जहां अपना ही 
सच्च लगे लोक-कथा 
इसे बंद कर दो। 

* 


o शक्ति सिंह 
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वरना : न ही आना 


O प्रांजल धर 


हमारे पास आना तो 

हमारे ही पास आना 

और केवल आना तुम 

अपने लाव-लश्कर ताम-झाम 

पीछे कहां छोड़कर 

मैं थक चुका हूँ मेरे दोस्त 

तुम्हारे इर्द-गिर्द छितराई 

बढ़प्पन को Hae 

सुन-सुन कर 

और भरोसा नहीं कर पाता 

कि तमाम रेतीली संकरी 

पगंडडियों पर हम 

न सिर्फ साथ-साथ 

चले थे 

साथ-साथ बुझे 

और साथ-साथ जले थे 

बल्कि 

वो पगडंडियां 

हमारे ही कदमों के 

साहस ने रची थीं 

अब कहां तुम राजमार्ग पर 

तेज़ रफ्तार चलने वाले अनात्मवादी 

और पगडंडियों को 

गले में लटकाए घूमता मैं 

गांव हो कि छांव 

चलता रहता हूँ मैं 

आना तो इस तरह 
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कि किसी के भी हृदय को लगे 
कि आना इसी को तो कहते हें । 
कि उस आने का बखान 

ही न कर सके कोई। 

फिर खत्म हो जाएं 

सबकी क्षमताएं ही 

'बखानने की 

कि जाने का विचार तक 

न उपज सके 

मेरे दिमाग Ñi 

आना तो ऐसे ही मेरे दोस्त 

कि महिमा से आक्रांत हो तुम्हारी 
कहीं वही महसूसना न भूल जाए 
मेरा दिल कि जिसे मन के मानसरोवर 
में सबसे पहले महसूस होना चाहिए। 
तुम्हारे आने से 

अपना भविष्य और पली के जेवर 
गिरवी रख 

तुम्हे पढ़ाने वाले 

तुम्हारे बड़े भाई को 

यह न महसूस हो 

हर बार की तरह 

कि महाजन आया है 

अपना सूद उगाहने 

आना हो तो ऐसे ही आना 


वरना न ही आना। 
के 
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कविता 


O डॉ. मधुमंगल चतुर्वेदी 
(1) 

क्रुद्ध विरुद्ध हो रण में जब वे वीर अड़े 

अवरुद्ध श्वास हो बैरी भी रह जाएँ खड़े 

दुग्ध दुस्साहस शत्रु का करती नेत्रों की ज्वाला 

राष्ट्र प्रेम में मरण-वरण करतेह्य जैसे वरमाला 

खंड-खंड कर साहस अरि का ओज हरण करें 

शूरवीर वो रक्षक आओ हम उनके चरण धरें 


(2) 
इस देश से गरीबी हटाने वाले हैं 
आँधी में भी झाड़ लगाने वाले हैं 
रोकेगा क्या उनको कोई कानून बाप जो 
बेटियों से भी बलात्कार करने वाले हैं 
समाज से भ्रष्टाचार मिटाने का 
करिश्मा हम दिखाएंगे 
जिंदा जिस्म से रूह को 
अलग करके दिखाएंगे 
देश पर हुकूमत करने के लिए 
हिन्दू से सिक्ख को भी लड़ाएँगे 
पढ़ कर करे न सवाल कहीं अगली पीढ़ी 
इसलिए अनपढ़ मास्टर से पढ़वाएंगे 
नोट के लिए ale, वोट के लिए नोट 
ये प्रजातन्त्र वाले कहाँ तक जाएंगे 


* 


MOM RMS ME OO क्काम 
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बूढ़ा आदमी 


O शेख मोहम्मद कल्याण 


पहाड़ पर खडा 
पहाड़ ओढ़ता 

पहाड़ जी रहा है 

बूढ़ा आदमी 

बेशक दिखता है खड़ा पहाड़ पर 
किन्तु, सदियों से ढो रहा है 
पहाड़ 

दरअसल थूकना चाहता है वह 
समय के पहिए पर 

सदी के किसी साहित्यकार ने 
उसे दर्ज नहीं किया है 

किसी के हँसने या रोने से 

अब उसे 

कोई फर्क नहीं पड़ता 

और जब वह हँसता है 

उसके सिर से जूएं 

झड़ती हैं 

उसकी पसलियों में 

धंसी हुई हैं सदियाँ 

जी में आता है जब 

थूक देता है बलगम 

चुनौती देता है अक्सर 

अखबार की सुर्खियों को 

अपनी छाती पर रेंगते इतिहासकार को भी 
जानता है 


505/2 नरवाल पाई. सतवारी जम्मू 180003, मो. 8825063844 
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पहाड़ पर खडा बूढ़ा आदमी 
पता नहीं कैसे 

उसे उम्मीद है अभी भी 
धड़केगा वह ज़रूर 

बस्तों में पड़ी किताबों में 
ठीक उसके सामने 

बहती है जब बयार 
आँखों की जमी बर्फ 
पिघलने लगती है 

ठीक तभी 

देखा जा सकता है 

बूढ़े आदमी की आँखों में 
भरा-पूरा संसार 

खे नते बच्चे 

खेलते फूल 

आज भी 

परछाई देख बता सकता है 
समय 

पहाड़ पर खड़ा बूढ़ा आदमी। 


भे 
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गज़ल 


O सुनील शर्मा 
चाँद है और चाँदनी गुम है 
फिर भी एहसासे कमतरी गुम है 
यूँ चरागों से रोशनी गुम है 
मुफलिसी में यूँ ज़िंदगी गुम है 
पंख निकले हैं फिर इरादों के, 
फिर से चादर वो पाँव की गुम है 


रोज़ दिल में चनाब उठता है 
हो रही शहर की तवी गुम है 


खींच डाले हैं हाशिए ऐसे 
बीच में से ही जिंदगी गुम है 


अब कि इन्सानियत नहीं गायब, 
जावियों में से आदमी गुम है 


जाने इतने करीब आयी क्यों 
जिसको चाहा वो अजनबी गुम है 


ae 


393/3, छन्नी EAT, जम्मू, 9796006675 
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गज़ल 
मौत के जब से पर बहुत निकले 
जीने मरने के डर बहुत निकले 


उनके अंदाज तो नुमांया थे 
हम ही कुछ बेअसर बहुत निकले 


हममें बचने के थे हुनर लेकिन 
उनके तीरे नज़र बहुत निकले 


ज़िंदा रहने का दम था, ज़िंदा है 
वरना दर्दे जिगर बहुत निकले 


हम जो भटके नहीं ये ताज्जुब है 
भटकी हम राह पर बहुत निकले 


k 
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“अनुरोध” अज्ञान के अच्धेरे से 


0 डॉ. आदर्श मल्होत्रा 
भाषाओं के घेरे से, अज्ञान के अन्धेरे से 
यदि मुक्ति चाहिये, तो हिन्दी ही अपनाइये॥ 


परस्पर विवाद से, अंग्रेज़ी के स्वाद से 
यदि मुक्ति चाहिये तो हिन्दी ही अपनाइये॥ 
रहीम के ज्ञान को, मीरा की भक्ति को 
तुलसी के राम की अद्भुत शक्ति को 
कबीर के अध्यात्म का ज्ञान यदि चाहिये 
तो हिन्दी 


सूर के वात्सल्य को, बिहारी की गहनता को 
रसखान के श्रृंगार की अद्भुत मधुरता को 
केशव के राम की भक्ति यदि चाहिये 

तो हिन्दी ही 


निजत्व के पहचान की, जन-जन के कल्याण की। 
राष्ट्र के सम्मान की, अपने स्वाभिमान की 

सुरक्षा यदि चाहिये तो हिन्दी ही अपनाइये 

तो हिन्दी ही 


हिन्दी बिन्दी है, भारत के स्वर्णिम भाल की 
दस गुणा बढ़ जाये शोभा इस रीते उन्नत भाल कौ 
एकता और देश की शोभा यदि चाहिये 
तो हिन्दी 
आज प्रान्तवाद से, आपसी फसाद से 


भाषा के विवाद से, अंग्रेज़ी के लबाद से 
ee eee 
मो. 9419121732 
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छुटकारा यदि चाहिये तो हिन्दी ही अपनाइये 
तो. हिन्दी... 

नेहरू की आस को, शास्त्री के विश्‍वास को 

भारतीय संविधान की भारत के मान को 

हिन्दी के ज्ञान की पूर्णता यदि चाहिये 

तो हिन्दी... 


भे 
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मन 


7 विक्रम साही 


श्वेत अश्वों, श्वेत वस्त्रों में 
कोई बढ़ा चला जा रहा है 
इसे रोको ` 

यह मेरा मन है 

कहाँ चला जा रहा है। 


मैं पवित्र, मन मेरा मित्र, 
सब पाने की चाह में 
ज्वालामुखी-सा भभक रहा 
इसे रोको 

मेरी ही आहूतियों से 

क्यों जंगल सा धधक रहा है 


संसार आकर्षण, मन सनातन, 
इन्द्रियों के रथ पर सवार, 
जन्म-मरण, कर्म-अकर्म 

से पार जा रहा है 

इसे रोको, 

यह मेरा मन है, 

जाने यह कहाँ जा रहा है। 


मन जल, मन निर्मल 
लेकर प्रबल वेग, 
बांधों के बांधे कहाँ गतिरुद्ध होता है, 
बादलों से मिलकर 
बरसने को तरसता है 
इसे रोको, 
Me... च मेरा मन है 
* C/o Dhanvantri Liberary, University of Jammu. 
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बनकर बाढ, 
क्यों सब बहा ले जाना चाह रहा है 


अग्नि सा ज्वलनशील, 

पल-पल धधकता, 

सब स्वाह करने की चाह में, 

स्वयं राख होता 

इसे रोको 

यह मेरा मन है 

अग्नि से मिलने को क्यों व्याकुल हुआ जा रहा है 


अहंकार से अंधकार 

निर्मल किरणें, उजाला गतिमान, 
मन भावुक, चित शांत, 

कहाँ ऐसा होता है, 

इसे रोको 

सूर्य के रथ पर सवार, 

यह मेरा मन है 

'कहाँ चाँद सा शीतल होता है। 


मन अंतरयामी 

घड़ता नित नवीन कहानी, 

अर्थ-अनर्थ सब समझे 

बन नर, जन्म-जन्म यह भटके 

सुंदरता पर यह अटके, 

आत्मा कालातीत, य न समझे 

उलझन बन, सुलझा जा रहा है 

यह मेरा मन है, 

जाने क्या चक्र-व्यूह रचता जा रहा है। 


मन आघोरी, 

नित करता चित्त चोरी, 

तांडव मन का, 

'डगमग-2 शिव डोले, मृदंग बोले, 

रोको इसे 

मूंदकर पलकें, 

कहीं यह सब भेद ना खोले। 
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मन मंदिर, नर नारायण, 

काल कल में, समय वश में, 

मन रोगी, तन भोगी, 

सुखों के लिए बना योगी 

तीन पग में ब्रह्माण्ड नापने बढ़ा जा रहा है, 
इसे रोको, 

यह मेरा .मन है 

जाने कहाँ जा रहा है। 


मन प्रहलिका, मन परिचारिका 

मन तलवार, मन ही ढाल 

आक्रमण कर, तारक बनता 

मन निराधार, समझे सब आकार 

स्वयं को, रूद्रों में शंकर जाने 

नागों में शेषनाग, गजों में इरावत माने 
सिद्धों में कापिल मुनी, वाणी में ओंकार जाने 
क्षण-क्षण किस रूप में ढलता 

इसे रोको 

यह मेरा मन है 

क्यों नित-नवीन ग्रंथ गढ़ता जा रहा है। 


मन पुरुषोत्तम, मन ही मर्यादा 
मन ज्ञान, मन ही ध्यान, 

मन तप, मन ही त्याग, 

पीठ पर तरकस, 

कंठ में शाप, हाथ में खड़क, 
लिए बढ़ा जा रहा है 

इसे रोको 

यह मेरा मन है 

क्यों परशुराम बना जा रहा है। 


श्वेत, अश्वों, श्वेत वस्त्रं में 
कोई बढ़ा चला जा रहा है 
इसे रोको 

यह मेरा मन है 

कहाँ चला जा रहा है। 


x 
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ग़ज़ल 


O कुसुम शर्मा अंतरा 


रंज कैसा है इन, दुआओं में 
बेवफाई है क्यों वफाओं में 


रो रहा है कहीं कोई शायद 
कुछ नमी सी है क्यों हवाओं में 


छेड़ता दिल के तार है कोई 
कौन बिखरा है इन फिज्ञाओं में 


जो जुदा हो गया कभी मुझ से 
गूंजता है कहीं सदाओं में 


कुछ बहारें बला की थीं जिद्दी 
लौट कर आ गई खिजाओं में 


भे 
चाँदी के फूल 


हाँ मैने ही कहा था 

जाकर चाँदी के फूल ले आना 

जो खिलते हैं सितारों के प्रांगण में 
बहुत शौक है न उसे 

मुहब्बत करने का 

और मुझे आजमाने का 

वो भरता रहा मेरी ख्वाहिशों की खाई 
और मैं नापती रही 

अंहकार की ऊँचाई 
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पर उसकी विनम्रता और सहृदयता ने 
तय कर लिए सहज ही 

मेरे अहंकार के सागरों के सफ़र 

मैं बोती रही उसकी राहों में काँटे 
और वो हर काँटे की नोक पर 

खड़े करता रहा ऊँचे आदर्श के किले 
मैंने हार दिया अंहकार 

क्योंकि उसे वह जीत चुका था 

और मैं रह गई बची-खुची 

परन्तु सम्पूर्ण, स्वच्छ 

और पावन-निर्मल 

राग-द्वेष से परे 

विशुद्ध अंतरात्मा 


कर 
क्रंदन 
फिर छलके हैं खून के कतरे 
मानवता की आँखों से 


फूटा है क्रंदन कैसा यह 
उसके मौन की बातों से 


शर्मिंदा थीं ये हवाएँ 
रो पड़ी थी प्रकृति 
सिसकी थी धरती भी जब 
निर्वस्त्र हुई थी संस्कृति 


देख नाद इस कलियुग का 
दुशासन भी कांपा होगा 
रावण ने भी लज्जित होकर 
मुख शर्म से ढांपा होगा 


सूरज सी उजली किरणों को 
स्याह अंधेरे बीन रहे 
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करुणामय ममता का आँचल 
साँप-नेवले छीन रहे 


लाज-शर्म का कत्ल हुआ है 
बेशर्मी के हाथों से 
फूटा है क्रंदन कैसा यह 
उसके मौन की बातों से 


k 
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---- + कु 


झूठ-झूठ 
o सोनिया उपध्याय 


सत्य ने आवाज लगाते हुए कहा 
अरे भई झुठ, कहाँ हो तुम ? 
आज फिर तुमने मेरा मुखौटा चुरा कर पहन लिया 
बड़े शब्दों में जवाब आया- 
क्या करूँ ? जब देखो परछाई बन मेरे पीछे 
चले आते हो 
वजूद को मेरे मिट्टी में मिला, वजूद 
अपना जताते हो 
अधर्म जब पहने धर्म का चोला 
दुनिया कहे वल्ला-वल्ला 
फिर मैं क्यों न पहन करूँ हल्ला ? 
पर अब-मुखौरा तुम्हारा, वजूद मेरा। 
वैसे भी बिन मुखौटे कौन तुम्हारा ? 
बदशक्ल, रूपहीन, जहर को तरह 
कडवे जो ठहरे- 
बेशक, रूपहीन-जहर की तरह कड़वा हूँ 
फिर भी सत्य हूँ। 
मुझ से भागना आसान नहीं, और तुम्हें पकड़ना मुश्किल नहीँ 
कभी न कभी दबोच लिए जाते हो 
न्याय का पलड़ा भारी है हर तरफ 
पर तुमसे तो सब नफरत करते हैं 
नफरत नहीं प्यार करने लगे हैं। 
बच्चा हो या बूढ़ा, 
मेरी राह पकड़ने लगे हैं 
वाह सत्य! क्या बात कही तुमने, 
न्याय का पलड़ा भारी है 
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अरे बुद्ध यही तो धोखे की बीमारी है। 
तब कहाँ होता है तुम्हारा न्याय ? 

जब छः साल की मासूम बच्ची बनती है 
दरिंदगी का शिकार- 

जब बेदर्दी से अलग कर दिए जाते हैं 
धड़ से-निर्दोष जवानों के सर 

न्याय तो हर जगह एक सा होता है न 
इस देश हो, या किसी और 

भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट समाज 
सब मुझी से सटे खड़े हैं। 

अब भी समझ लो सत्य, तुम कुछ नहीं 
मेरे पीछे तुम हो, तुम्हारे पीछे माया 
नहीं झूठ! मुझे कोई नहीं दबोच सकता, 
कोई नहीं निगल सकता, माया भी नहीं- 
मैं सत्य हूँ सत्य। 

जो आईने के रूप में उतर सामने खड़ा 
हो जाता है, निडर, निहत्था, रूपहीन 
ज़हर को तरह कड़वा। 


x 
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कविता 
0 भगवती देवी 


मैं रोज़ एक डर के साथ जीती हूँ 
किसी भी अखबार के पन्ने कौ 
खबर नहीं बन पाती हूँ 

जज को आत्महत्या का सबूत 
नहीं मिल पाता 

बेकसूर वापिस लौटना पड़ता है । 
जज, कया कभी जान पाएगा 

कि मैं अपने ही लिए गुनहगार हूँ 
और अपनी ही सलाखों में कैद। 


—o-— 


मेरे अफसानों को देख 

डर जाया करा करते हैं, 
पाक साफ़ होकर भी et 
मर जाया करा करते हैं £ 
कभी तो सच का साथ 
ले लिया करो 


न जलाया करो 

बस आचार या फिर 

मुरब्बा खाया करो 

अपने आप को यूँ 
घनचक्कर में न डाला करो। 
मेरे अफसानों से अक्सर 
डर जाया करते हैं 

पाक साफ होकर भी 

मर जाया करते हैं। 


k 
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H.No. 44, Lane- 


कविता 


मिली मुझे फिर आज वो बुढ़िया 
सर पे टोकरी, बाँह में झोला 
भरे हुए थे जिनमें खजाने 
फिरकी, डमरू, बेलन, गुड़िया 


` 


चलती जाती धुन में मगन और 
दे आवाज बुलावे दुनिया 
ले लो-ले लो खेल-खिलौने 
टॉफी चूरन और चूडियाँ 


माँ ने कहा था बुढिया है पर 
कितनी दृढ और कितनी सजग हे 
हिम्मत से जो बढती जाए 
धूप-छांव से न घबराए 


जब आए मुस्कान ही लाए 
खुशियों से बच्चे बहलाए 
बेचे खेल-खिलौने बेशक 
पर मेहनत के कौर कमाए 


चलकर शायद थक सी गई हो 
गली किनारे बैठ गई वो 
qo पसीना पैर दबाए 
हंस कर छालों से बतियाए 


मन कहता है साथ मैं जाऊं 
संग उसके आवाज्ञ लगाऊं 


(0 बिन्दिया रेणा टिक्कू 


6, Suray Nagar Talab Tillo, Gole Pulli, Jammu, Ph : 9858213131, 7889862580 
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aq उसके जैसे सपने 
उसके लिए कुछ और कमाऊं 
सोचूं उस जैसी बन जाऊं 
उस जैसी ही हिम्मत पाऊं 
ast जाऊं जीवन पथ पर 
उस जैसी बुढिया कहलाऊं 


$ 
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जम्मू--कश्मीर 


कला, संस्कृति एवं भाषा अकैडमी 
द्वारा 
हिन्दी दिवस को उपलक्ष्य मे 


“जमू-कशीर का हिन्दी साहित्य : वर्ष 2017” 


विषय पर 
दो दिवसीय अखिल भारतीय हिन्दी लेखक सम्मेलन 


का अयोजन अभिनव थियेटर, जम्मू में 
14--15 सितंबर 2018 को किया जा रहा है। 
जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि 


श्री संजीव वर्मा आई.ए.एस. 


मण्डलायुक्त, जम्मू 
14 सिंतबर, 2018 को प्रातः 10:00 बजे करेंगे। 


आप सादर आमंत्रित हैं। 


अत्तिरिक्त सचिव 


दूरभाष 
01912577643 
01912579576 
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कार्यक्रम 
14 सिंतबर, 2018 

उद्घाटन समारोह 10:00 बजे 
दीप प्रज्जवलन 

स्वागत भाषण : डॉ० अजीज हाजनी, सचिव अकँडमी 

विषय प्रवर्तन : mo रत्न लाल शांत 

वक्तव्य विशेष अतिथि : प्रो० वेद कुमारी घई 

वक्‍तव्य मुख्य अतिथि : श्री संजीव वर्मा आई. ए. एस. मण्डलायुक्त, जम्मू 

अध्यक्षीय वक्तव्य : wo चितंरजन मिश्रा 

घन्यवाद प्रस्ताव : डा0 अरविंद्र सिंह अमन, अतिरिक्त सचिव, अकैडमी 

चाय १1:45 बजे 
प्रथम पत्र वाचन सत्र 12:00 बजे 
अध्यक्षता : प्रो वेद घई 

(1) वर्ष 2017 : जम्मू-कश्मीर की हिन्दी साहित्यालोचना : डॉ० सपना देवी 

(2) वर्ष 2017 : जम्मू-कश्मीर की हिन्दी कहानी : mo राजकुमार 

भोजनावकाश 01:30 बजे 
द्वितीय सत्र-कहानी गोष्ठी 02:30 बजे 
पैनलिस्ट : ° mo राज कुमार ° So ओम गोस्वामी 

कहानीकार ० wo किरण बख्शी ° महाराज कृष्ण संतोषी ° श्रीमती नीरू शर्मा 


° रजनी कुमारी र 
चाय 04:00 बजे 
नाद्य मंचन : और कितने दुकड़े (अकैडमी प्रस्तुति) 04:30 बजे 
द्वितीय दिवस 
15 सितंबर, 2018 10:00 बजे 


तृतीय पत्र वाचन सत्र 

पैनलिस्ट : प्रो. पी. एन. त्रिछल « प्रो. निर्मल विनोद 

(1) वर्ष 2017 : जम्मू-कश्मीर का हिन्दी काव्य : कोशिका शर्मा 

(2) वर्ष 2017 : जम्मू-कश्मीर का हिन्दी उपन्यास : डॉ0 मुकेश राजपूत 

चाय 11:30 बजे 
चतुर्थ सत्र : पत्र वाचन 11:45 बजे 
पैनलिस्ट : € राजेन्द्र उपाध्याय + प्रो0 शिव निर्मोही 


वर्ष 2017 : जम्मू-कश्मीर के हिन्दी साहित्य को स्थानीय संस्थाओं का योगदान 
डॉ0 अरुणा शर्मा 


भोजनावकाश 01:30 बजे 
अंतिम सत्र : कवि गोष्ठी 02:30 बजे 
अध्यक्ष मण्डल : डॉ0 निर्मल विनोद प्रो चंचल डोगरा 
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Jammu & Kashmir 
Academy of Art, Culture and Languages 


Invites you to 


“जम्मू-कश्मीर का हिंदी साहित्य : af 2017" 


2-Day All India Hindi Writers’ Conference 


on the Occasion of Hindi Divas 


on 14th and 15th of September, 2018 


at 


Abhinav Theatre, Jammu 


Sh. Sanjeev Verma IAS 


Divisional Commissioner, Jammu 


has very kindly consented to inaugurate the function 


on 


Friday, 14th Sept, 2018 at 10:00 A.M. 


You are cordially invited. 


R.S.V.P Additional Secretary 


0191-2542640 
0191-2577643 


Progrmme Overleaf 


शीराजा : अप्रैल-मई 2019/153 


14 Sept. 2018 10:00 A.M. 
Inaugural Session: 
* Lighting of Lamp 
“Weicome Address by Dr. Aziz Hajini, Secretary JKAACL 
* Key - Note Address by Prof. Rattan Lal Shant 
* Address by . Speical Gust : Prof. Ved Kumari Ghai 
* Address by chief Guest : Sh. Sanjeev Verma IAS, Divisional 

Commissioner Jammu 
* Presidential Address by Prof. Chitranjan Mishra 
* Vote of Thanks by Dr. Arvinder Singh ‘Amn’ Ad. Secy. JKAACL Jammu | 
Tea Break 11:45 A.M. | 
Ist Session: Paper Reading 12:00 P.M. 
Panelists : Prof. Ved Ghal 
*Varsh 2017 : Jammu - Kashmir ki Hindi Sahityalochana : Dr. Sapan Devi 
*Varsh 2017 ; Jammu - Kashmir ki Hindi Kahani : Prof. Raj Kumar 
Lunch Beark 01:30 P.M. 
Second Session : Short - Story Reading 02:30 P.M. 
Panelists ; Prof. Raj Kumar, Dr. Om Goswami 
Short Story Writers : Prof. Kiran Bakshi, Maharaj Krishan Santoshi, 
Smt. Neeru Sharma, Rajni Kumari ; 
Tea Break 04:00 P.M. 
Stage performance of Hindi Play : Aour Kitne Tukre 04:30 P.M. 
(An Academy Production) ॥ 
2nd Day : 15 Sept. 2018 10:00 A.M. | 
llird Session: Paper Reading 

Panelists : * Prof. PN. Trisal, Dr. Nirmal Vinod 
*Varsh 2017 : Jammu - Kashmir ka Hindi Kavya: Koshlka Sharma 


* Varsh 2017 : Jammu - Kashmir ka Hindi Upnyas : Dr. Mukesh Rajput 

Tea Break 11:30 A.M. 
Nth Session: Paper Reading 11:45 A.M. 
Panelists : Rajendra Upadhyay, Prof. Shiv Nirmohi 


* Varsh 2017 ; Jammu - Kashmir ke Hindi Sahitya ko Sthaniya Sansthayon 
ka Yogdaan : Dr. Aruna Sharma 


Lunch Beark 01:30 P.M. 
Last Session : Kavi Goshthi 02:30 P.M. 
Presidum : Dr. Nirmal Vinod, Prof. Chanchal Dogra. 


शीराजा के 'बाल साहित्य विशेषांक ' हेतु सामग्री 
उपलब्ध कराने की कृपा करें। 
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